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ही याज्ञवल्क्य सूगुभीष्म आदिको को मुनिया मुनौन्द्र कहते हें 
इत्यादि ॥ ३११ ॥ 2 | 
एतादशामपि वचांसि gar यदि स्युशू-- 
छिन्न च सजगता व्यवद्दारवेला ॥ | 
घाङ्मूलक हि. परबोधनमेतदुत्यो-- ` 
| नश्येद्‌ वचःस्थितिसृते saaga: ॥ ३१२ n | 
c ऐसे पूर्वोक्त सुनियो के वाक्य यदि qur हो जादे तो 
सम्पूर्ण जगत की व्यवद्दार मर्ययांदा हो लुप्त हो जावेगी, क्यो कि 
समो व्यवदार वाक्यों ही पर चल रदा है तो बाकयों के !अन्य- 
था होनेसे व्यरहारकिसकेभरोसे चल्लसकताहै इत्यादि॥ ३१२ ॥ 
सर्वाधिक कलुषमेतदिदाभ्युपे- इ. 
मिथ्यावचो यडषिभिस्‌ तदसुख्य हेतोः ` 
- सत्यात्‌ पर uud किमपीति तच चा--- 
पयुक्तक्ततेर्‌ भिय डराक्रियतेऽन्तडस्मिः ॥ ३१३ ॥ 
छव से बढ़ कर पाप इली को समझना चाहिये कि वाक्या 
को अन्यथा ( मिथ्या) कडना यही बात ऋषियों ने भी सिद्ध 
किया है तो उसका भी कारण यही मालुस पड़ता Š कि nmt 
के अन्यथा होने में सभी व्यवहारा की बड़ी भारी हानि सस्मा- ` 
वित है, एवं वाक्यो की सत्यता से बढ़फे कोई पुण्य नहीं है 


. इत्यादि मुनीयों के कथन का भी यहीं अभिप्राय मालूम पड़ता . 


है कि वाक्यो की सत्यता ही से सभी व्यवहार व परमार्थ ठोक 


शते है इत्यादि ॥ ३१३ ii 


हेमापहा रगु रुदारर तिद्विजाग्र-- 
घातादिमिर न भवितेदशलोकहानिः ॥ 
SI यादशी वितथवाकप्रभवेति केषां 
' Ee स्थिरचेतनानाम ॥ ३१३ Ú 
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gaq की चोरी (१) शुरुपल्ली लेव्यसिचार (२) ब्राह्मण 
का बघ ( ३) इत्यादि जो बड़े.चड़े पाप स्मृतियां : मं दिखाये 


`. हैं डनले लोक की इतनी हानि का सम्मव कदापि नहीं है कि 


जितनी हानि वाक्यो के अन्यथा होने से होगी यह वात विचार 


SUC से विस्पष्ट मालूम दोती हे अर्थात्‌ इल विषय मे. किसी 


दुखरे प्रमाण की अपेक्षा Eq भी नहीं है इत्यादि d ३१४ ॥ ' 
.. सर्वेल्य जीवनिवहस्य समस्तकार्य 
Senf चादिपुरुषेण वचस्छु Su N 
2o तस्यान्यथात्वकरणे यतते य एष 
सर्वस्य NART uet sq: ॥ ३१५ ॥ 


सभी प्राणिमात्र के सभी कायं est को किसी suf | 


पुरुष ने Uer रूपी सूत्रो मै बॉच रका हे, जो कि आज तक 
उसरी वाणो रुपी सूत्री में बंधे ही चल रहे हे, तो जो.मजुण्य उस 


सुत्र को काटना चाहते है वे लभी प्राणियो.के खर्वस्वदी को | 


अपहरण करना चाहते Š इत्यादि॥ ३१५॥ - 
- सत्यत्रतास्‌ तुमजुजा य इहाजिलां ते 
सृष्टि स्वकोयवचसा परितपंयन्ति ॥ . . 
नात्रास्ति संशय इति प्रविचाये मिथ्या: - 
बयान न कशचिंदितिःतत्त्वविदा रदस्यम्‌ ॥ ३१६॥ 


` नियम से सत्य बोलने वाले जो मनुष्य होते हें वे अपने 
सत्य, वाक्यो खे सम्पूर्ण sar को तृप्त करते Š इत्यादि 
बातो को विचार के अच्छे लोग कदापि मिथ्या नहीं बोलते . . 


इत्यादि॥३१६॥ „`. | 
वोधोऽ्युदेतिःवचनाद, य इह प्रलिद्धी- 
` लोकप्रवृत्तिविनिवृत्तिनिदानभूतः |. ` - 
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तद्ाक्यगो चरसुषात्वमतिस्‌ तु तस्यः 
^ खोकप्रवत्तिकरताद्यपहन्तुमीऐ ॥ ३१७ ॥ . 
वाक्य से जो शान होता है वद्दी लोगो की प्रवृत्ति व निवृत्ति 
मे कारण होता है, परन्तु जो वाक्य मिथ्या समझा जाता है 


` पद वाक्य किसी के भो प्रवृत्ति आदि का! कारण नहीं हाता 


इत्यादि ॥ ३१७॥ ` 
_ शाणुकतसुन्युितचिहलमन्वितानां. 
वाक्यें सषेद्मिति सम्भव एव नास्ति n. 
लोभादिनेव डितथोक्तिरुदेति तेषु 
लोमादिलेशविरहस्य,निरूपितस्वात्‌ ॥ ३१२ H 
F वाक्त सुनियो फे लक्षण पूण रूप खे जिनमें पाये जाते है 
ऐसे जो नारद आदि उनके धाकयो मै मिथ्यात्य (R) 


La, फा खस्मच कदापि नहीं हो सकता, क्योकि लोभ आदि कारणा 


dg द्वारा लोग मिथ्या घोलते हे और उन नारद आदिको में 
लोभका लेश भी यदि रहेगा तो पूर्वोक्त मुनियौ fug कैसे 


सम्भावित दो सफेगे इत्यादि d ३१८॥ 
मन्दोऽपि कश्चन द्या न वद्त्यलत्य' 


र Sat छती वितथमेव सुधेति चित्रम्‌ ॥ | ९ 


` चातुय्यमु क्तमुनिषु प्रथितं तदीय-- ` 
oj . अन्थेर्‌ अगत्म्रचलितेरनुतैर्‌ ऋतेर arl ३१३ ॥ . 
. साधारण मन्द्‌ बुद्धि भी कोई मनुष्य निष्प्रयोजन कदापि 
मिथ्या नददीं बोलते तो : Get बडे बड़े विद्वान sau आदि 


निष्फल दी मिथ्या बोले यह सम्भावना कैसे क्रियी जाय सकती 
. है, अब घे कैसे विद्वान्‌ थे इस बात का परिचय तो उनके sivit 
| , ही से दो रदा है, अब चाहे वेःग्रंथ झूठे दोघा as दो परंतु ` 
यदि संसार भर मे फैल रहे Š तो उनके कर्ताशों की बुद्धि ब. 


` 
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: विद्या आदि का परिचयतो अवश्य दी उन ग्रंथी से दो eer दे 
इत्यादि ॥ ३१६ ॥ à | 
 _ ताइसिदन्धकुशला सुनयो SCH 
. “मिथ्या वदेयुरिति वक्तुमशकयमेच Ú 
' यावन्‌ न तेषु पर्दिशितमस्ति qur— 
. “बीज तु तावदिति तत्वधिया विभाव्यम्‌ ॥ ३२० ॥ 
पेसे महाभारत आदि बड़े बड़े उत्तम ग्रंथी के बनाने वाले 
ब्यास आदि के ach में मिथ्योत्व की सम्भावना तब तक | 
- कदापि नहीं कियी जाय सकती कि जब तक उनके भूठे बोलने | 
का पूरा पूरा कारण व फल मलो सांति न am लियाजायया ` 
) o aRU N PNA | 
5 ` ` काय्यादिकेषु कुशा अपि कस्य ESO ` 
मिथ्या वदन्ति बहुधेति न शङ्कनीयम्‌ N > 
` थत्‌ तत्फलं प्रथितमेषु त रूपकादेः-- 
. ` पुष्टिश्‌ चमत्कृतिकरीति न तद॒द्व॒धात्वम्‌ ॥ ३२१॥ ` ` 
अव रही यह शंका कि बड़े २ विद्वान्‌ कालिदास आदिका ` 
का झूठा बोलना उनके काव्यो मे विस्पष्ट हो ë इत्योदि, तो 
- इसका उच्चर यह दै कि रूपक आदि अलङ्कार आदिको को पुष्टि 
करना दी कोव्य geit में मिथ्या बोलने के फल हे तो उनका . 
भी मिथ्या बोलना निष्फल नहीं हुआ Š इत्योदि. ॥ ३२१ ॥ 
- ` वाक्यं निषेधविधिबोधनतत्पर यत्‌- .. ` 
m .- ` ` तत्रापि चेद्नुतता यदि तदि नूनम्‌ ॥ ` 
PR लोकस्य द्वानिरिति.तन्‌.न qut विनेव-- - 


e" 3 





S ` : लोमादिकारणमिति प्रविवेचनोयम्‌॥३२२॥ . ` `. 
0 Mma विधिया CIR लिये कदे जाते šQ भी, | 
E. CPU GENE dS 
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B. mawaq विना लोभ आदि किसी कारणों के विधि निषेध 

वाक्यों को कोइ भी मिथ्या नहीं बोलता पेसी हो रीति आज 

तक्र प्रसिद्ध है इत्यादि ॥ ३२२॥ - EE | 
काव्येष्पपि छ चिदपिप्रविलोद्यतेनो s २ 
लोकप्रवत्तकनिवत्तकनीतिभागः ॥ | 
मिथ्येति धर्मपरवाकयस्षात्वशङ्क- | 
क्मिवयुदेष्यति चुणामतिचित्रमेतत्‌ ॥ ३२३ ॥ 


काव्य अन्थों में भी जहाँ कहीं विधि निषेध के वाक्य दोल ` 


पड़ते हैं वे भी घर्म शास्त्र अन्थौ के बाक्यों के समान मिथ्या 


en 


के लेश से भो रदित दी है, तो (धर्मशास्त्र अन्था के चाक्यौमे 
— मिथ्यात्व की अकस्मात्‌ शङ्का करना इससे बढ़ के शाशचये 


क्या हैं इत्यादि ॥ ३२३॥ . e 
पौराणिकादिंवचनेष्वपि यस्‌ तु भांगश्‌ 
चेतश्चमत्कतिनिदांनतया निरुक्त: ॥ ` 
सो5पि प्रवृत्तिषु fed ` | 

`` दाखीनताँ भजतु कोपि न हानिरज ॥ ३२७ ॥ 
` पुराण आदि के घाक्यौ में कहीं कहीं लोगो के चित्त को 
बहलाने के लिये जो अर्थवाद्‌ (faerat स्तुति वा निन्दा 
आदि) बहुत बढ़ाय के कदा गया है तो वे घाक्य सी यदि 
धर्मशास्त्र के वाक्यो के समान विधि घा निषेध न भी मान 


जायें तो भो कोई विशेष दानिनदीँसम्माघित है इत्यांदि॥३२७॥ | 


ग्रन्थो. न कोऽपि सकलावयवेषु fecu 
agad पव भवतीति fuum तस्मात्‌ ॥ ` 
; .  _ गृह णीत सारमपद्दाय कथा विसांगं 


s 


GE लोकाजुरज्जनकृते कथित पुराणे: ॥ ३२५ ॥ 
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कोई भो ग्रन्थ ऐसा तो कदाचित्‌ दी मिलेगा कि जिखमें 
आदि से अन्त तक एक अच्तर भी गलत वा सही न हो, अत- 
ga जिचारवानौ को चाहिये कि पुराण आदि अन्था मे जो 
कथा भाग आदि लोगो के चित्त विनोदार्थं लिखे हैं उनमे से 
विधि निषेध का खार भाग मात्र निकाल के अपने काम में end, 
“और चाकी भागों को विधि निषेध के काम में न ला किन्तु- 
चित्त विनोद आदि के कामो ही में लाब इत्यादि ॥ ३२५ ॥ 


“ क्वाकश्वरासभमुजादतिनीचजन्ठु-- 
» - बर्गादजुत्तमशुणांश Tase विपश्चित्‌ ॥ 
| नोपाददीत जननीजनकादिदोषो-- — . | 
नित्यादिनीतिमवधायें चरन्ति dien ॥ ३२६॥ . 
क्योकि अच्छे नीतिज्ञ लोगोने भो यदी लिखा Š कि कोआ 
कुत्ता गददा आदि नोच जीवाोक भी शुणौको लेलेना औरपिता 
माता आदि मान्यजना के सी दोषी को छोड देना इत्यादि, खो 
इसी तरह से आज तक भो अच्छे लाग व्यवहारा का quid 
करते ही हैं इत्यादि ॥ ३९६) . ``. 
$ तत कि पुरातननिषद्धकथासहस् -- 
' प्वेकोपि. नास्ति मतिमद ग्रहणी यभागः 11 
, उज्झन्ति यत्‌ छकलम्रेव पुरातनोक्तं c 
ओ- ख्वेष्टानभोएपरिसूढधियो 5नभिन्चा;॥ ३२७॥ 
| आज कल कई लोग पुराण ग्रन्थों को खवथात्याज्य ( छोड 
__* देने-लांयक ) waq हैं, तो क्या उनके समझ d पुराणों में 
कोई भाग ऐसा नहीं है कि जिससे लोक का उपकार हो सके, 
थोर यदि है तय तो उनका सवथा पुराण ग्रन्थों का छोड़ देना 
- ; द्वानिकारक gi होगा इत्यादि ॥ ३२७॥ ' 
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नानोविधेर हृद्यहारिकथाकदस्वेर | 

न स्युश चमत्कविकतो चिश्वयो feram: ॥ 

को नाम लोकिक्रमतिः शणुयांत्‌ ege ता-- 

RaRa लफलवतास्त्दितिड्दासमागे ॥ ३२८ Il 

और यदि पुराणी में इतिहाल भाग कही भी न कहे गये 

होते तो बहुत से आज्ञ कल के रसिक आदि लोग डन पुराण 
ग्रन्थो को कदापि प्रसन्न न करते, तो घे रसिक आदि जन उन 
विधि निषेध वाक्या से भो वन्चित ( वाज ) ही रद्दते कि 
जिन वाक्या से सारे संखार का परम उपकार हुआ Š व होगा 
भी, saqa उन्दी रसिक आदि जीवों की मतः प्रचसि के लिये 
अनेक प्रकार के चमत्कार (ga छाश्चये ) ब आइ लाद 
( बड़े भारी ga ) आदि के बढ़ाने वाले कथा साग पुराणी में 
लिखे गये है इत्यादि ॥ ३२८॥। ` 


माता पिता च कटुमोषघमशतालं . 
यत प्राशयत्यपि विरद्धगुड़ादिलोसांतू t 
तद्वन्‌ न कि विधिनिषेधवचाँसि ea | 
घारिभर_ युतानि सुनिभिः कथितानि कि घा॥ ३२९॥ 


माता पिता आदि हितकारी लोगो की आजतक यही रोति 


faz है कि यदि कोई कडु ( कड्या.) औषध अत्यन्त अश 


लड़के को खिलानां होता हे तो उसे मिश्री के डले आदि के 
लोभ से खिलाते हे इली नीति. को (गुड get न्याय) 


 औ कहते हैं, तो इसी न्याय से पुराण ग्रन्थों अत्यन्त मनोर 





इतिडास साग भी बिधि निषेध भागोके समझाने m लिये 
कहे गये हें न कि निष्कारण निष्फल मिथ्या sensu 
- (qnt को वक वक ) के समान है इत्यादि ॥ 338 ॥ 
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| f araaeanfa ुद्धिविपर्ययादि- 
E कारित्वमेव नच तत्‌ क्व चिदस्ति. काव्ये Te 


"अन्यत्र चा स्सतिपुराणवचःस्ु चेत्थं 
serais] इति सूच्मधिया निरीच्यम्‌॥ RR ll 


Ris 


S और een बुद्धि से यदि विचार किया जावे तंच.तो काव्य ` 


पुराण आदि went के वे भो वाकय सिथ्या नहीं है जिनको कि 


muc ऊपर की बुद्धि से लोगो ने मिथ्या समझ रफ्खा दै, 


क्योकि मिथ्यावाद का लक्षण यही दै कि जिंससे खुनने वालो 





हुये भी (नहीं है) यह उत्तर दिया तो सुनने (uu) घाले 
को विपरीत ज्ञान ( चेत्र के घर में रहते हुये. भी उनके घर मे 
न रहने का शान ) पैदा होता है, और यदि (सुफे मालूम नदीं) 


ug उत्तर चैत्र का घर में रना जानने वाले ने दिया तो सुनने 


रहने का सन्देह उत्पन्न होता है इत्यादि, तो ऐसे वाक्य काव्य 


`. बा पुराण आदि. ग्रन्थों में कोई कोई भी नहीं है इत्यादि॥३३०॥ 


मन्यांनभूघरनिघषणजन्यरन्न . 
चन्द्रे न चिन्हमिति चाक्यशतादपि eater ॥ 


. ` कस्यापि संशयबिपयंयधीः कदापि 


: AAR नेद्मच्चुतं qas कथं चित्‌ ॥ ३३१ ॥ 


| (wer भूमि धरमूल शिला eer . संघइनव्रण किणः | | 


स्फुरतीन्दुमध्ये ॥ छाया मुगःशशक इत्यति पामरोक्तिस्तेषां 


` कथं चिद्पितत्र नहि ges १॥ p इत्यादि खछौक भी कुवलया 
नन्द्‌ आदि प्रामाणिक मन्थो मे लिखे है इस श्लोक फातात्पर्या थे. 
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को सन्देह घा विपरोत शान ( उलटा ज्ञान.) उत्पन्न होवे, घद्दी ` 
मिथ्या घाक्य हैं, जैसे कि किसी. ने पूछा कि चेच घर मे है या - 
- नहीं तो उत्तर देनेघाले ने यदि चैत्र का घर में रहना समभते | 


em को चैत्र के घर में रहते हुये भी उनके घर मे रहने घन ` : | 
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` ह Š कि चन्द्रमण्डल के मध्य मै जो काला चिन्द दीजपडता . 
à उसे कोई भूमि की छाया चा सुगा शशक ( खरगोश ) st 
कहते है सो उनका कथन ठोक नहीं दो सकता क्योंकि Ee 
| आदि का चन्द्रमण्डल में सनेथा असम्भव दे, किन्तु ART 
i छल के नीचे क बड़े बड़े बहुत से कड़े पत्थरां क कोरो की. 
— "^ रगड़ से कोमल चन्द्रमण्डल में ऐसे जड़ बड़े ( टेढ़े मेढ ) 
छिद्र पड़ गये Š कि जिनके द्वारा चंद्रमएडल के पी छेका di 
` घर्ण॑आकाश देख पड़ता है, क्योकि उसी मद्राचल्‌ को मथ 
| बनाय के असुर व देवताओं में wd के लिये जव समुद्र का 
O qewa किया है vet समय चंद्रमा भो समुद्र दो से निकले 
इत्यादि, तो इस ख्छोक के सुनने खे किसी मञुष्य को m 
णडल के कलङ्क के विषय मे न तो संदेह उत्पन्न होता है ओर 


o ल विपरीत ज्ञान उत्पन्न दोता हे, किंतु जिसने कलंक को पुराण 

`: आदि के द्वारा जो कुछ समझ cF दै वदी समक उसकी 

: इख स्छोक को सुनने पर भी ठोक ठीक चनी रहती है अत्व 
E यह वाक्य मिथ्या नहीं है, इसी तरह और भी काव्य पुराण | 
pf ग्रन्थो के वाक्यो की सत्यता आदि का निश्चय कर लेना 
जज इत्यादि । ३३१॥ ` डी xf 

n. vien किं तृत्तमोत्तमकत्रिप्रतिभादिशक्ति-- 

i मात्रस्य वोध डद्याइुद्तिार्थबोघात्‌ "Ó 

p^ अआहाद एव भविता न विपयंयो५ पो-- 


qea रागिण उपाददते तमथंम्‌ n ३३२ ॥ 
Es. c su OT fa ऐसे बाक्यौ को लिख ते ही क्यो Š 
— 57 क्योंकि ऐसे ववयो से किसी विषयो में प्रवृत्ति वा bebe 
E: 'तो होती दी adt दै तो पुनः उन वाक्यो का लिखना थी Sa १ dt | 
Bs. है इत्यादि, तो इसका उत्तर यद &f पेसे वाक्यो के सुन : 
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ने से ओता को एक तरह का विलक्षण आनम्द होता है और 
उन वाक्यो के लिखने वालों की sz की विलक्षण शक्ति भी 
मालम पड़ती है और क्रमश: भोताओं की भी बुद्धि वेसे etsi 
कै छुनने से उत्तम व een ब विलक्षण होती है; अतएव उन 
Siet को लिखने वाले :लिखते Š और समझदार लोग बड़ी a 
प्रीति से उसे पढ़ते भी Š इत्यादि ॥ ३३२ ॥ | 
नेवं तुधरमेपरसुन्युदितेषु घाक्ये-- 
प्योशीत वक्तुमपि कश्चन मन्द्चुद्धिः॥ 
(o यत्तेभ्य एव gaminat दृष्टस्‌ 
 सानीइशानि यदि तहि जगद्‌ ago t ३३३ ॥ 
परन्तु धर्म च अधमं के जनाने, घाले जो ug आदि मह- ' 
o. चियो के वाक्य हैं उनमें op am नहीं समझना चाहिये अर्थात्‌ 
वे केवल चमत्कार बुद्धि आदि के बढ़ाने दी छे लिये नहीं 
कहे गये हैं किन्तु उनके कहने का qeq फल wd आदि का : 
जनाना हो हे, क्योंकि मजु आदि के वाद्य भो यदि काव्य 
आदिको के समान di समझे जावंगे तो जगत्‌ के धमे घ इध्म 
को व्यवस्था किसके आश्रय से aam इत्यादि ॥ ३३३ mm 
; यत्र क चिन्‌ सुनिघचःस्वपि तादशोऽर्थः 
wh ` श्यात्‌ सोऽपि चिखञछुलमात्रकरोऽभ्युपेयः n 
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: ERES आह्वादमात्रफलकोक्तिपरेष्वमीणु- ` 
i नेवाचधारयतु कोऽपि सुनित्वहानिम्‌॥ | 
नेवाचरेयुरपि कि सुनयः शरीर. |. 
कर्माणि लोकिकसुदां जनकानि वा यत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
ou. . यदि कहे कि साधारण कविषयों के agt ही को ऐसे 
- `. याकयों का कहना उचित मालूम पड़ता है, अर्थात्‌ जो महाशय 
व्यास आदि कोटि मे परिगणित हैं उन को ऐसे od का 
कहना शोभित नहीं दोता कि जिन eut का फल केवल 
बढ़ना हो हे अर्थात्‌ धसे आदि का बोधन कुछ भी qur geet 
नहीं है इत्यादि, तो इस शङ्का का उत्तर यहद है कि जो लोग 
सुनि वग मे परिगणिते Š वे क्या स्नान भोजन आदि शारीरक 
^. Se घ लोक के सन्तोषकारक दास्य आदि कामो =Y करें तो 
—— चे सुनि की गणना से वहिभूत हो सकंगे ? मेरी eme ले तो 
' कदापि नहीं इत्यादि ॥३३५ ॥ | 
करडूयनभ्रहसितादि न यन्‌ निषिद्धं--- 
यल्‌ लोकतोषणकर च तदादि कर्म d 
_ शास्त्र ण नापि विहितं तदिद्‌ सुनित्व-- . 
व्याघातकारि न भवेदिति युक्ति युक्तम्‌ ॥ ३३६॥ 
`` क्योकि हसना खुजलाना आदि जो काम शास्त्र में निषिद्ध 
> नदी दै ओर उनसे किसी जीव को सुख भी प्राप्त होता है तो - 
Gei काम यदि शास्त्रा मै नहीं भी विदित हें तो भो उनके 
करने से सुनिवग से बाहर कर देना qg खात उचित नही है 
- इत्यादि li ३३६॥ ` fsa | 
| .. शारीरके शयनाद्यणिलोऽपि see ` 
05 00 ge खमाचरतु तेन सुनित्वद्दानि ॥ ` ` 


~ 





~ 
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>> ` men नेव भवितो पशुताक्षतिर, वे 
_ त्येतत्‌ प्रलिद्धतरमापशुपालभायेम्‌ N ३३७॥ 
क्योंकि स्नान भोजन निद्रा आदि शारोरकर्मो को सभी 
< | प्राणिमात्र समान ही रीति से करते हो है तो उन कामो के 
| करने से न किसी के सुनित्व की हानि होती है और न किसी 
` के पशुत्व की हानि दोती है, इस वात को सभी. समझा सकते ` 
š इत्यादि ॥ ३३७॥ . XN 
लोकस्य तुष्टिरपि शास्त्रविधिप्रसिद्े 
` घास्ताति तेन भवितेव मुनित्ववृद्धिः ॥ 
यत्‌ स्वाथंदानिमचमत्य परार्थ सिर्चि-- ` 
.. कुयात्‌ सदेति विदितेव सतां खुनीतिः ॥ ३३८ ॥ 
_ बल्कि लोक के सुखकारी कामों के करने से gium — 
बढ़ने हौ को आशा है, क्योंकि यद भी शास्त्रों ही का oe — 
| होगा कि ( अष्टादश पुराणान्ते व्यासस्य बचन द्वयम्‌ ॥ परोप- 
कार; पुण्याय पापाय परपोडनम्‌॥१॥ ) ( व्यास मुनि के कहे 
EI अठारदो पुराणों के सारभूत से दोहौ वाक्य है, कि परोप: 
कार करन से अधिक कोई भो पुणय नहीं हे १, एवं दूसरे के 
__ अपकार करने से बढ़ के पाप भी कोई नहीं Š २ ) इत्यादि, `` 
 सोझाजतकभी इसी नीति के AJAT अच्छे लोग' न | 
) o करते हो हे अर्थात्‌ अपने मतलब को उठाय के भी पराये का 
` हित करते दै इत्यादि ॥ ३३८॥ , |. ` 
| तस्मात्‌ पुरातन qarg विधेर निषेघ-- 
स्यादेय एव भवितेति विविच्य भाग; ii 
. आह्वोदको मनसः स्थिरताविधायी-- ` 
त्यंश च कोऽपि वितथं कमपि नुवोतिः॥ ३३३ ॥ 
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तस्मात्‌ पुराण आदि ग्रंथा के बाकय़ा फा चियेक करके जो 
वाकय विधि निषेध के बोधक दोचे उनको विधि निपेध फे 
कामो मे लगाना और जो वाक्य चमत्कार आदि के ,बढ़ाने ही 
के लिये है उनको उन्हीं कामां मै लगाना तो इस तरह से 
लगाने मे एकमी वाक्यव्यर्थयामिथ्यानद्दोखकगेइत्यादि॥३३९॥ 
येषां मनः स्थिरतर रुचिकारियवाफ्या--- 
पेक्षां faa न ख तानि श्य्णोत्वथापि ॥ 
ववथानि तानि न भवेयुरतिप्रसिद-- ` 
. घांक्येछु तेष्यधिङ्कता geet मनुष्याः ॥ 320 ll 
— यदि यह कहे कि जो उत्तम. अधिकारी है अर्थात जिनकी 
रुचि इतिहास भाग के चिना ही विधि निषेध भागों ही में जम 
रही ë तो उनकी अपेक्षा से वे इतिहास भाग घृथा ही हुये ` 
. इत्यादि, तो इसका उत्तर इतना ही है कि ऐसे उत्तम अधि 
कारी संसार में बहुत ही कम मिलगे अर्थात - ऐसेही लोंग 
` अधिकतर देखे जाते हैं कि जिन की रुचि इतने मनोहर इति 
हासो के देखने सुनने से भी विधि निषेधो पर बहुत ही कम 
उत्पन्न होती है तब तो उन इतिहांस भागो को और भी बढ़ाना 
दी चाहिये इत्यादि ॥ ३४०॥ | 
नेताइशं किमपि वस्त्विह लप्स्यते यत 
सर्वाथेसाघकतया खफलत्बमेयात 
एवं तु यत्‌ छ चिदपि enne लभेत 
_ तत्‌ सार्थकेतिपद्घाच्यमतो न दानिः ॥ 392 I | 
` झौर ऐसा तो कोई भी पदार्थ कदाचित ही मिलेगा कि जो. 
सभी जीवो फे लिये सफल हो सके, तंस्मात्सफलता का लक्षण 


wet कदना चाहिये कि जो किसी जीवका दितकारी वा अहित. 


: ; E i ` कारी होता है चहदी सफल दै इत्यादि, तब तो पुराणस्थ इतिः 
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gn साग ओकि असंख्य जीवौ फे दितकारी Š उनकी सफलता 
S क्या लन्देह दे इत्यादि ॥ RSV 
— तसद्रजापदतिवोधकतच्विकित्सा- . 
ament निरामयजनेष्वफलं तथापि' H 
स्वादामयाविछु फलप्रद्मेव मत्र | 
eg पुरातनवचो5पि wasa स्यात्‌ ॥ २४२ ॥ | 


इसी तरह ज्वर आदि रोगौ की निवृत्ति के लिये जो ger, 


आरी deam शास्त्र चना हुआ है उसकी भी सफलता च सत्यता - 


ग्रसनी चाहिये, lz जो जोब सर्वेथा नीरोग है 
| m लिये वे शास्त्र भो सवथः ` निष्फल दी Š, एवं जिनके 
रोग डन शास्त्रो के कहे इये औषधों से निवृत्त नदी हुये उन 
प्राणियों की अपेक्षा से वे भी शास्त्र/मिथ्या दी कदे जाय सकते 
है इत्यादि aus e 
लोकेष्वनेकविधबुद्धियुतेषु कश्चिद. | 
रागी न कश चिदतिमन्दमतिश च कोऽपि ü 
तेषां न बोधनमिदेकविधेर्‌,घचोमि- ` 
: रित्याकलय्य सुनयो वहुधा चद्न्ति ॥ ३४३॥ - 


~ 


` . संसार मै कोई रसिक कोई erg इत्यादि नाना मकार फे ' 


- अधिकारी जीववग प्रसिद्ध है, तो उन संब का खमभाना पक 
तरद के वाक्या से सर्वथा असम्भव है, और सुनियो को war 


लमी जीयो पर समान हो है, अतपव सुनियो ने Jaa 
ओ- mw तरह के वोक्यो से अनेक तरह फे अधिकारियों को खम- 
. आाया है धत्यादि। २४४॥ `. `. 
: थे खन्यजन्ससकतादिविशुद्चित्ा; . . 
` शास्त्र Ret सद्सत्‌ खुविवेचयन्ति॥ ` | 
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E तेषां छते a यदि शास्त्रमदः mand 
! Samen तु भविता वितथत्वमस्य d ३४४॥ ` 
जो aga पूर्व जन्मो के पुएयो खे शस्वन्त शुद्ध चित्त रू | 
यमेव होते Š अर्थात्‌ जिनको कि खत्‌ च असत्‌ ( विदित य 
निषिद्ध ) का विवेक बिना शास्त्रों के देखे दी हो सकता दै तो 
` उनके लिये सभी धर्म शास्त्रा के अन्थ यद्यपि निष्फल ही Ss, 
थापि उन set को निष्फल gg कद खकते, क्योकि प्राय; 
` ऐसे दो पुरुष मिलते है कि जिन को विना शास्त्रों फे पढ़े विधि 
निषेधो का शान géit होता इत्यादि ॥ २3३७॥ | | 
aema न कुत्र चिदपीदद पुराणवाक्ये- . 
ध्वाशड्नीयमन्रतत्वमतिप्रगलसः 
gaeat मतौ सकलबुद्धिनिदशंनत्वं . . ` 
ज्ञानद्भिरेव मतयो यद्संख्यरूपाः ॥ २४४ ॥ . .. 
तस्मात्‌ पुराणों के किसी घात्यो में मिथ्यात्व आदि की 
ggr केवल अपनी दी घुद्धि के समान संखार भर. की चुद्धि को 
समक के करना उचित नहीं दै, क्योकि बुद्धियों के सेदो की 
संख्याओ का अन्त नहीं दे, अतएव सभी पदार्थं किसी की 
अपेक्षा से सफल आदि दोते हो दै इत्यादि ॥ २४४ ॥ 
— कि चाचूतत्वमपि घाक्यगताचाराथे-- 
mata नेव भवतीत्यपरोक्षमेव ॥ 
घक्तुर fadt भवति यो विषयस्‌ तदर्थ — 
_घाधादिनैच, तदिति प्रथितं न Èg ॥ २४६॥ 
और यद मी विचारणीय बात हे कि वाक्यो को खचाई 
च झुठाई केवल अन्तरो दी को पकड़ के नहीं कियी ज्ञाय सकती, 
क्योंकि इस वात को सभी लोए समक सकते हे कि जिस 
` qua के sm को इच्छा चत्ता की. रहती है उस 


१, 


"t. 4८०७ P 
5 


` 


` 
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NFU के ema ot. लमकाने मै यदि अन्यथा होत दै 


उसी को मिथ्या open कहते हैं, (तात्पर्य यद दै कि जो वक्ता 


__- जिस अपनी वाक्य से जिस अर्थे को समझाया चाहता है वही 


झर्थ यदि उस वाक्य से लमभाने वाले के मन d Se जावे तब 
तो बह वाक्य झूठा नहीं दो सकता, और यदि समझाने वाला 
she हो कुछ समझाया चाहता है और समझने वाले 
ने कुछ और का तौर ही समझा तव तो वद area मिथ्या शौर 


` ज्या gat, इतना दी नहीं. be बड़े भारी अनर्थ कासी 
कारण qut वाक्य हो. सकता है, सारांश यही है कि सभी 


वाफ्यों के अथौ के समझने का सुख्य कारण. वक्ता के तात्पयं 


i ( इच्छा विशेष ) का ज्ञान दी दै, क्योंकि: विना उसके समझे 


किसी वाक्य का भी ठीक ठीक अर्थ नहीं समझा जाय खकता -- 


. इत्यादि ॥ ३४६॥ ` ` ` | 


यल्‌ लक्षणादि परिकहप्य पदैस्‌ तदीय-- 
` ` शक्यार्थज्ञातमपद्दाय पदान्तराथान्‌॥ . - 

ज्ञानन्ति सूदममतयो5थ परानपि स्व-- 

तात्पर्यधोधनवलाद्वबोघयन्ति ॥ ३४७ ॥ ` 


emma सूदमबुदिवाले खोता व घक्ता पदों के शक्य. (quu) 


अरथोको gem भो र लच्य.( गौण ) अर्थोको लक्षणा आदिक 


इत्यादि ॥ ३७७ ॥.. ` Si | 
: नोंनाविधेष्वपि पुरांगवचःसु चेव 
argia परिचेयमिहास्ति aeq Uu 
“एवं तु नेव सवितानृतता पुराण २ 
` वाक्येषु ss चिद्पोति विभावनीयम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
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तब तो पुराणी के वाक्यो के विषय ñ भी यदी उचित दे 
कि पहिले gert के तात्पर्य का निश्चय ठोक ठीक करक तो 
उसी तात्पर्यं के अनुसार वाक्या के aen! का अथं लगाना, 

तो कदापि कोई भी पुराण वाक्य मिथ्या या वृथा न होगा 
इत्यादि ॥ ३४८ ॥ ` RE 

तातात्‌ तदोयजरखो sui ययातेः 
Ws घटेत न घटेत च तत्कथायाम्‌ ॥ 
वावधेयमनुतत्वमद्‌ःखमस्त 
| संदर्भगो चरपदार्थमतेर वाधात्‌ ॥ 398 ॥ | 
_ जैसे कि भारतके ययाति राजाके इतिहास d ऐसी कथा है 
कि उनने अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्र को देके और उस पुत्र 
` की युवावस्था को स्ञ्य लेके बहुत दिनतक उस युवावस्था के . 
बपभोगोकोयथेच्छ पूराकरकेतोपुनः उसपुत्रकी उसयुवावस्थाको 
SAA Tags करके और अपनी वृद्धावस्थाको पुन: स्वयं स्वी- 
कार करके डसली पुत्र को सम्पूर्ण राज्यका अधिकारी बनाया, 
आर पश्चात्ताप करके यह तछोक भी उपदेश रूप से कहा कि 
( जातु का१ः कामाना सुपभोगेन शास्यति ॥ इविषाक्कष्ण 
घत्मेनभूयएवामि बद्ध ते। १ |) ( विषया के उपभोग करने से 
इच्छा की शान्ति कदापि नहीं होती वहिक घी डाळने से जैसे 
अञ्चि की ज्वाला बढ़ती. है e ही विषयो क उपभोग करने खे 
इच्छा भौ क्रमशः बढ़ती ही जाती Š तो अब इख इतिहास में 
बहुत लोगों को यह शङ्का होती है कि वृद्धावस्था व युवाधस्था 
यह सब ऐसी चीज नहीं हे. कि कोई fut को दे सके या 
किसी से ले सके, अथात्‌ जिस शरीर मे जो अवस्था उत्पन्न 
` होती है उसी शरीर मे qg अवस्था समाप्त. भी होतीहेनकि 
. छुक शरीर की कोई भी अवस्था किसी दुसरे शरीर मे जाण 
१२ र 


^ 
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सकती है, तब तो भारतोक्त ययात्युपा इयान केसे सत्य ET 


खकता है इत्यादि, तो इसका उत्तर इतना ही है रिं इस सम्पण 
इतिहासग्रंथका तात्पय्यार्थयदिजगतकाउपकारीष सत्यही है तो 


उसी के agat उन चावयो को भी लगाना हो चाहिये न कि. 
` केवल ढिंठाई ही करके उन सव dU को झूठा कह देनाउचित 
' होगा इत्यादि ॥ ३४६ N 


भोगाज्‌ न शास्यति मनो इविषेव बन्हिर— 
बुद्धि प्रयाति विषयोरिति तस्थ तस्वम्‌ ॥ 
तच्‌ ward च जगत्प्रसिद्ध 
सवे प्रघईकपदःपरमेव विद्यात ॥ ३५० ॥ . 
अब रही यद्द बात कि उस इतिहास का . तात्पर्याथे क्यो हे 


. तो उस सब कथा भाग का सारांश बही पूर्वोक्त ययाति का 
उपदेश रूप श्लोक Q, कि जिसे मज आदि महर्षियाँ ने भी. 


सिद्धान्त क्रिया है और आज तक भो सभो को वही बात प्रत्यक्ष 
सिद्ध भी है, तो यदि बह तात्पर्याथं इषत्‌ भी wer नही है 
किन्तु सत्य च लोकोपकारी ही है तो डखो के खमभाने के लिये 
' जो कुछ दान्त की रोतिसे इतिहाल भाग कहा गया. है qg 
भो झूडा कैसे EI सकता Š इत्यादि ॥ ३५० H g 
.... लोके5पि वीजगणनाय बदन पटोल- ` d 

a Ag समा नप्र श॒तानि सघासिधायी N 

. .. नोच्येत बीजगणनाय यतस्‌ तदुक्तिर॒, 
नायुःपदर्शनपरा तु पटोल्कानाम ॥ ३११ ॥ ` 


लोक में भी ऐसी ही प्रथा है कि गणित के विद्यार्थियों की. 


परीक्षा के लिये एसे भी प्रश्न दिये जाते हैं कि ( एक परवर के... 
att Ra नौसौ वरस परोरा जिया, नौसौ परवर SS ds | 
एण्डित कर बिया कर खोज) तो अब uq प्रश्न के उत्तर मे. 


e 
" 


T 
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कोई भो परोच्य विद्यार्थी यह उत्तर नहों दे सकता कि एक 
परवर में नोलो घोड होने का असम्भव Š, SICH यह प्रश्न 
चाक्य ही मिथ्या है इत्यादि, किन्तु गणित करके उन वौजौ को 
गिनती ही उतर पत्र में लिखता हे, इसी तरह ययाति के इति 
दास का भी तात्पर्याथे हो ले लना उचित है इत्यादि ॥ ३५१ ॥ 
स्वीयां बपासुद्लिदन्‌ निगमोक्तिरषा- 
प्यत्यन्तशस्ततरतां me वपायाः ॥ ES 
त्यक्षराथ मिति वेद्विचारदत्तर 
मीमांखकेरपि निरूपित॑मात्मतन्जे ॥ ३५२ n 
( प्रजापतिच स्वीयां बपाम्ुुद्खिदत ) इल वेदिक वाक्य का 
अच्तराथे यद्यपि यही होता है कि प्रजा पतिने अपनी चपो | 
( चरवी ) को ( होम के लिये ) निकाला, सो यह aadd 
_ सचंथा असम्भावित है, क्योकि अपने जोते अपनी चरवी कैसे 
'कोई निकाल सकता है, तस्मात इल वेदिक वाक्य का भी 
तात्पय्याथ wat हे कि बपाका हाम करना चइत उत्तम हे 
इत्यादि, सो सब मोमांला ( जैमिनीय) दर्शन में सिद्धान्त किया 
है इत्यादि ॥ ३५२॥ | 
एवं च संच इतिहासगणः पुराणु- 
वेदादिके निगदितो जनरञ्जनांय ॥ 
तेषां परस्परविरोधनिमित्तिका चेन, 
सिथ्यात्ववुद्धिरिद्द तन्‌ महतो चिनष्टि; ॥ ३५३ ॥ 
इसी geg से और भी पुराण में अथवा वेद आदि में जो . 
इतिहांल भाग प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध मालूम पड़े उन संब की 


— ^ भो योजना तात्पर्यार्थ के अनुसार करनी ही चाहिये, नहीं तो 





— डन सब का परस्पर निरोध होने से विधि निषेध को व्यवस्थान 
हो सकेगी इत्यादि ॥ ३५३ ॥ | 


| E e. < CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १८० ] 


qi खुतादिफलवोधकवाक्यजात- 
मप्यथेवादबिधयेव खुयोज्ञनीयम्‌॥ 
 नेवाक्षरार्थपरतां परिकल्प्य तस्या- 
.प्याशङ्कनीयमनुतत्वस्ृतेऽपि तस्मिन्‌ ॥ ३५४ ॥ 
इसी तरह पुत्र आदि के फल के बोधक जो परस्पर विरुद्ध 
वाक्य मिलते Š उनके भी maral को छोडदेने घ तात्पयाथ 
` के प्रस करने से डन वाक्यौ में भी. मिथ्यात्व की शंका न होगी 
इत्यादि ॥ ३५४ N 
यत्ाच्तरार्थपरतापहतेः पदानां | 
तात्पय्यंगोचरपदार्थवःत3मिए्टम्‌॥ . 
* निन्दास्तव्राद्यतिशयाचगतिच्तमं तद्‌ 
चाययं aaka निखिलाथंविदोऽथेवादम्‌॥ ३५५ ॥ 
जिन वाक्यौके अक्षरा्थका असम्भव मालूम पड़नेफे कारण. 
`à तात्पर्याथेही लिये जाते हैं ऐसे ओ स्तुति व निन्दा आदिको 
अत्यन्त बढाव के बोधन करने घाले .घाक्य होते हैं डन्हींको 
'भीमांसक आदि दार्शनिक लोग ( अर्थवाद qura) कहते S ` 
इत्यादि ॥ ३५५॥। | ns. S 
पूरुप्रजापतिकथास्थपदा्थंवाधान ` 
निन्दास्तुती विषयभोगबपासु वाक्यम्‌ ॥ 
. . तारपयंतीऽवगमयेदिति सेतिहास; 
_ „ ग्रोक्तोऽरथंवादपदशक्यतया सुनोन्द्रैः ॥३५६॥ 

RA पूर्वोक्त ( ३४९ आदि न्छोक ) पच (३५२ श्लोक ) मे जो | 
. विषय भोग को निन्दां के बोधक एच वपा होमकी प्रशंसा के | 
dies भारत व वेद के इतिहास वाक्य हे, पेही सब अर्थ ` 
दाद्‌ के उदाहरण है इत्यादि ॥ ३५९॥ ` | 
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निन्दाश्रतेर झरिति तद्विषया निवृत्तिः 
. स्तत्या पवृत्तिरतिमन्द्मतेरपि स्यात्‌ ॥ . 
gadag उपयुज्यत एव ud- 
विध्याद्किष्चिति च तस्य कृताथतेच Ú qu ॥ 
जिस Anus निन्दा व जिस Arar स्तति erst जाती 
Š उन विषयों में अवश्यही get की निवृत्ति व nafs edi 
दी है अतएव विधि निषेध की सहायता के लिये अथवाद्‌ 
घाक्ष्यौंका कहना अत्यावश्यक समझा जाताहे इत्यादि ॥३४७॥ 
. यत्राथंव्यद्रद्वितो5वि विधिर्‌ (ast 
चोच्येत तत्र परिकल्प्य तद्थेवाद्म्‌ I! 
तस्य प्रवृत्ति ब्रिनिवत्तिकरत्वमिष्ट- 
मेवं च नेव किमपीह_भवेदवद्यम्‌॥ ३५८॥ 
जिन विधि व निषेध वाक्यो मे adag वाक्य नहीं कहे 
: गये हैं बहा भी उनके अनुसार अर्थवाद वाक्या की कल्पना | 
करके उन विधि: वाक्य आदिको की Radar व सफलता 
समभनी चाहिये, अर्थात चिना . अर्थवाद वाक्यां क विधिव | 
निषेध वाकय qafa व निवृत्ति को पदा नहीं कर सकते तब 


तो.उनकी सफलता भी केसे हो सकती है इत्यादि दी मीमां 
सको का सिद्धान्त हे इत्यादि ॥ ३५८॥ 


वित्तेषणेषा महतोऽपि पुंसो 
निपातयेच चित्तमकार्यंगत्ते ॥ 
सुनेरिदानीमिव कि ततः स्वात्‌ 
प्रवृत्तिरित्येच कुतो न REIH ॥ ३५६ li 
यदि कोई यह शङ्का कर कि यह धन लोभ एक ऐसी चीज 
Š कि सभी को अन्याय रूपी गड़हे मे गिराती ही है, तो उसी . 
qa लोभ खे सस्भच है कि पुराण आदि ग्रन्थ भी जेसे तेले 
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वनाय दिये गये होवेगे, क्योकि सुनि आदि भी तो .मडुप्य दी 
हुये Ë इत्यादि ॥ ३५९. ॥ | 
HET ala यतो न्यरूपि-- ` 
तैषणाया प्रमसूलकत्वम्‌ ॥ 
कथं च तेष्वात्मकथाविरुद्धा-- 
चारोऽप्यक्स्टादिति कल्पनीयः ॥ ३६०॥ ` 
तो इस शङ्का का यह उत्तर है कि उन्हीं मुनि आदि ger 
शयो ने अपने git हो में aga जगह धन लोम को निन्दित व 
श्रान्तिसूरक कहा है तो पक qu अपने wu के विरुद्ध आचरण 


- की कल्पना भी उनमें कैसे कियी जाय संकती है इत्यादि॥ ३६०॥ 


दम्भं करोति मञुजोऽद्यतत्तोऽपि वित्त-- 
' लोभादिनिव न वृथेति जगत्मसिद्धम ॥ 
_ चेतोगतस्य निजतह्विपरीतत्राह्म-- - 
रूपैः सदापलपनं झुज छन्‌ न हि स्यात्‌ ॥ ३६१ ॥ 


जो मनष्य आज कल भी दस्म (ढोग) करते हे वे भी. ' 
चिना धन लोम आदि कारणो के वृथा ही डोल कपर आदि 


. नहीं करते, पेली हो रीति देखने च खुनने में आती है सो 
| FAA 


प्राचीन सुनि आदिको ने डापन चित्त में जसी जमाई बातो फे 
asar विरुद्ध ( विपरोत ) कहने व. लिखने आदिको दो को 
Sat ही अपना हितकारी समका च उसी समझ के नुसार 


` बड़े बड़े पुराण आदि ग्रन्थ को लिख भी डाला, इत्यादि 
gesat एकाएकी कैसे कियो जाय सकती है इत्यादि ॥ १६१ ॥ 


चित्त च लोकंसुखदं स्वत एबं क्रि वा--. : 
वस्त्वन्तरोत्थसुखहेतुतया तद्एम ॥ ` 

यद्‌ gt सुखात्मकमिति प्रथिविच्य Gest 
लिप्सेत तद्‌ विविधदम्भमुषैरुपायैः ॥ ३६२॥ 


~ 
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चत को लोगो ने जो सुखदायक सम भा हे उस विषय में 
पहिले तो यहों ब्रिचारना चाहिये कि वह घन स्वयमेव सुख 
स्वरूप है ? किवा स्वयमेव सुख का कारण है २ अथवा आदार 
` ( भोजनादि ) ब विहार (ag आदि) द्वारा छुख का कारण 
है ३ कि जिसको लोग अनेक प्रकार फे कपट फूट आदि | 
उपायो से कट्टा करना चाहते हें इत्यादि ॥ ३६२ ॥ 
gan डि विषये पुरुष परत क्षिस्‌ EAS 
तन्नेत्र युज्यत इति प्रथितं न केषाम्‌ ॥ | / 


सोख्य़ात्मक यदथ वा सुखसाधनत्वं-- 
साक्षाच छुयेदथ परस्परया भजेत्‌ तत्‌ ॥ २६१ ü ` 
दुःख दायी बिषयो में भो उन्हीं में मनुष्यों को पूछ्ुत्तिसस्था- 
fra हो सकती है कि जो विषय लोकात अथवा परम्परया 
ga के पूलिद्ध कारण होते है, एवं जो वस्तु: स्वयमेव सुल 
रूप है उसमें तो सभी जीव मात्र को uz पूसिद्ध हौ दे 
इत्यादि ॥ ३६३ ॥ 
यद्‌ यज्‌ जड़ात्मकमदो ने सुख स्वरूपात्‌ 
कुत्रापि दएमिति वित्तमपौडगेब i 
दुवंणं दाटकमहामणिपिदर मादी-- 
त्येतत्‌ प्रस्िद्धतरमह्ति न कस्य qu: ॥ ३६४ ॥ 
जो जो वस्त काष्ठ पाषाण आदि जड़ qiga पड़ते Š उन 
में से कोई भी पेला नहीं देखा गया है कि जो स्वयमेव सुख 
खरूप दोवे, तो इसी दृष्टान्त से चाँदी सोना मूंगा सोती हीरा 
qur आदि जड पदार्थों में भी खयं सुख खरूपता कदापि नहीं 
होसक ती इसबातका निश्चयभी सभो को होताही हैइस्यादि।॥३६३॥। 
यद्‌. रूपगंधरसशब्द qai डगादे- 
दाप्यायकं निखिललोकमतं न तच च l 
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g E खर्णादिके किमपि घीच्यत इत्यमुष्मिनू' 


भ्रान्त्या जनो5नुषजतोत्यतिचित्रमेव ॥ ३६५ ॥ 
शब्द स्पशे रूप रस गंध इन पाँचो चिषयो से शत्र त्वचा 


नेत्र जिहा नासिका इन पाँचो'इन्द्रियो के द्वारा अनुकूल घ पूति 


कूल होन से क्रमश; ge व दुःख अन्तःकरण में बा जीवात्मा मे 


` मैदा होते हैं, यह बात शास्त्रेसम्मत भो दै और लोगों के अनुभव 


से भो सिद्ध दै, परन्तु चाँदी सोना आदि पूर्वोक्त विषयो मे 
यदि बिना मखमल आदि के समान कोई उत्तम IJRA शब्द 
स्पर्श आदि नहीं पाये जाते तो डन सुवर्णं आदि ust में 
केवल भ्रान्ति के कारण से जो मनुष्यां का अत्यन्त अनुराग 


इत्यादि W ३६५ ॥ EX | 
` ' ` _नेत्रादिगोचरमनोहरगन्धमुख्यांस्‌- 
: त्यस्काऽपि लो कुसुं दान्‌ mete तुल्यान्‌ il 
आकाशपुष्पलडशे मनसोऽप्यगस्ये | 
घावत्यहो जन इतो न विचित्रमन्यत्‌ ॥, ३६६ ॥ 
_ जो विषय.यथा कथञ्चित्‌ कुछ थोड़े बहुत प्राप्त भी रहते 
हैं और वे विषय इन्द्रियो को सुखदायक भी Š . तथापि उनको 


की लालसा में जो सांसारिक लोग अपने आयु को बथा व्यतीत 
करतेदैयद्दबातसम भदारो केलिये आश्चर्यो है इत्या दि॥ ३६६ ॥ 
. रूपादिसाधकतया सुखसाधनत्वं-- ` | 
स्वणांदिके5स्त्यपि परम्परयेव यस्मात्‌ ॥. 
तस्मान्‌ न तत्र महतामचुरागवृद्धिर 
भ्रान्त्युत्यितेत्यपि न शङ्कितुम्र.शक्यम्‌॥ ३६७॥ ` 
यदि यह कहे कि qala रूपरल आदि सभी विषयों के 


छोड के आकाश-वांटिका के समान सबैथा असम्भावित घन ` 


"^ - 
RSS 


' जम रहा है तो इससे. ge के आश्चर्य की कौन "ho x 


>, wë 
£ 
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साधक सुवणं रजत आदि धन हे अतपच उनमे agaa 0. 
` बढ़ना उचित ही है, क्योकि परम्परया सुख के. कारण घन दी 
हुये, इत्यादि MARIN - | | 
यस्मात्‌ सुषणंरजतांदिषु लोकरकप्तः-- 
सङ्केत पव सुखरूद्रसरूपहेतुः ॥ 
नेव स्वरूपत इहास्ति रखादिहेतु-- 
आवः कथं चिदिति तत्वदशां era, ॥ ३३८ N 
तो इस शङ्का का उत्तर इतना ही है कि gad आदिको में 
जओरूपआदिकी साधनता है सो स्वरूपतः नहीं दै किन्तु लोगोफे 
सङ्केत ही के द्वारा वे uad आदि सुख आदि के कारण जो 
रूपरस आदि उनके कारण हो सकते हैं, तात्पये यह हे कि 
दल आदमी इकट्टे होके wd या सुत्तिका आदि जिसो वस्तु 
ñ निश्चय कर लेवे उसी का सिक्का बन सकता है ओर ag 
सिक्का रूपरस आदिका साधन भी !हो सकता है, तो ऐसी 
. स्थिति में सुवण glaat आदि को रूप रस आदि का साधन 
नहीं eg सकते किन्तु लोगो के सङ्कत को अथवा राजाझा 
आदि को दी रूपरख आदि का कारण मानेना चादिये 
इत्यादि vu asch —— » : 
` येषां मते घटपटादिपदार्थेसत्व 
ज्ञानातिरिक्तमपि वाह्मतुरीक्रियेत ॥ 
तेरप्बवश्यसुपगस्यमनेकरूपं | 
हेतुत्वमेष्वखिललोकसमक्षसिद्धम्‌ li २६६ ॥ | 
-o जो लोग को घटप्ट आदि वाह्य पदार्थों को सत्ता ज्ञान से 
` . भिन्न भो मानते हैं ऐसे जो नेयायिक आदि उनके मतमे d ` 
ओ e कारण भाव अनेक तरह के अवश्य मानने पड़ेंगे, कपौकि —— 
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लोक में भी वे कार्य a कारण अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष सिद्ध है 
इत्यादि ॥ ३६०.।।- ` | 
वढि स्पृशेदू य ee दस्वबिद्प्यज्ञानंस्‌ 
gera तयोर, भवति दाइ इति प्रलिद्धम्‌ ॥ 
हेतुत्वसञ्चिगतमोहुर तः श्वरूपांज्‌ 
ज्ञानानपेत्मपि दाहफलं प्रतीति ॥ ३७० || 
जैसे कि अञ्चि जो दाइरूप कायं का कारण होता Š सों 


ज्ञान को अपेक्षा न करके स्वरूपतः एव कारण होता हे, ्र्थांत्‌ ` 


चाहे कोई qua qum अञ्चि का स्पशे करे अथवा अज्ञानसे अझिका 


. स्पर्श करे दोनो को दाहं (जलन) रूपकाय समानही Gar होते हैं, 


तो इस तरह के कारणों की कारणता को (ख इपतः कारणदा) 


, कहते हे इत्यादि ॥ ३७० u ` 


शोकादिक प्रति तु पुत्रधनादिनाशो 
नो कारणं भडिलुमहंति तत्स्ब्ररूपात ॥ 
तत्वेन युद्धिदिषयस्य यतो ऽथनाशा-- 
देरेच शोककरतादि जगःप्रसिद्धम्‌ ॥ ३७१ ti 
` ओर पुत्र नाश च घन नाश आदि जो दुःख आदि के कारण 
होते हैं वे स्वरूपतः कारण नहीं होते किन्तु ज्ञात gäe से 


` कारण होते हैं, अर्थात्‌ यदि किलो का लड़का घन आदि पैदा 
. करने फे लिये देशान्तर में गया झौर üt सत भी हो गया 


परन्तु. उस पुत्र के मरने का छान जबनक | उसळे पिता आदि 


.. को नहीं होता ततक ईपत्‌ भी शोक नहीं होता, और afa 


बह विदेशगत qx अत्यन्त हृष्ट पुष्ट घन आदि पैदा भी करता 
रहता है परन्तु किसी के पत्र आदि से उस पुत्र के मरजाने का 


am पिता आदि को gt जाता है तो अवश्य उनको बड़ा भारी 
शोक द्वोता है तो इससे यदी सिद्ध होता दै दि पुत्र का मरना 


DÉI 
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शोक का कारण नहीं Š झित्तु पुत्रकेमप्ने फ़ न ही शोक 
er कारण है, सो इसी. चाल के कारणों की कारणता को 
( ज्ञानीय कारणता) कहते हैं इत्यादि ॥ ३७१ ॥ 
` तद्वत्‌ सुवणेरजतादि षु रूपगन्धा- 
देः साधककत्वमऽपि लोख्यकंरस्य चोधात्‌.॥ 
तत्त्वेन न स्वत इति खकरुपदस्‌ ते 
नो हेतोऽपि तु निजावगमेन चे स्युः ॥ ३७२ ॥ 
सो इसी तरह से सुवणं आदि जो सुखदायक रूप रस 
आदि के कारण हैं वे स्वरूपतः कारण नहीं हो सकते fg शात 
` होने ही से व सङ्केत आदि के शान होने हो से कारण होते हे 
इत्यादि ॥ ३७२ Il ETICHETTE 
ज्ञानाति या न. कनकादिमहाघतां त- 
द्धस्तस्थितो पि कनकादिण्साधकः स्यात ü. 
` सौख्यपद्स्य रसरूपसुखस्य HET. 
तन्‌ नेष कारणममुष्य निजखरूपात्‌ ॥ ३७३ I 


सङ्केत आदिको को नहीं जानते अर्थात्‌ मृत्तिका ees समानहीं 
gau आदि को भी सममभते हैं, उनके. रूप रस आदि किसी 


ज्ञानी यका रणतयेव जनाडरागो 
, 'युक्तोऽत्र नैतदपि शङ्कितुमञ शक्यम्‌ ॥ 
स्वाधोनतेव मतिकारणकार्येभाचे 
सर्वत्र खचंमचुजस्य हि .लोकसिद्धा.॥ ३७३॥ ` 
' यदि यह कहें कि क्षानीय कारणता हो के अचुसार eri 


aaia जो gad आदिम होती हे सो भो उचित ही है क्योकि 
उस ज्ञातीय कार्य कारण भावके अनुसार सौ लोगो को प्रचृत्ति 


eei जो जङ्गली मनुष्य व पशु.आदि gaq आदिकों के, . 


दिषश्रकईषत्भी साधक सुबणंझादिनहीं होतेइत्यादि ú ३७३ ú . 
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` बं निवृत्ति सुप्रसिद्ध ही है इत्यादि. तो इस शांका का यह उत्तर . 


[ १८८ | 


है कि ज्ञांनीय कार्य कारण भाव जो होते हैं वे खबंथा अपने 
स्वाधोन हो होते है तो स्वाधीन व्यवहारो को तो अपनी इच्छा 
के ग्राघोन जिस विषय में चाहे उसी में स्थापित कर सकते हैं 


यद्यन्यवस्तुघु जयत्परिकहिपतः स्यात्‌ 
सङ्कत इष्टरसरूपसुखानि तानि ॥ 

मो साधयेयुरपि कि कनकादिवद यद. 
Brong मद्ददाकलयेन्‌ मनुष्य; ॥ ३७५ ॥ 

. ` फ़्योकि यदि राजाज्ञा आदि सेवा अपनी ही इच्छा खे 
कांसा 'पीतर चमडा कागद आदि जिसी वस्तु मे सिक के आदि 
का सङ्कत कर लिया जावे वदी वस्तु सुखदायक रूप zu आदि 
के खाधक welt भाँति हो सकते हैं इत्यादि ॥ ३७५ ॥ 

` ` जानीत नेव nang FIRT. 
वेशिष्यमस्य. न चलेद्‌ व्यवद्दारमार्ग: | 
यानासनाद्रिखिलो5पि fg Raga 

|o. एवालोक्यत इहेत्यपि नेव शङ्क्यम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
खोर यद तो कदापि कही नहीं सकते कि जो जीव सत्तिका 


- आदि से सुवणं आदि को विशेषता ब gu आदिको के सिक्के 


आदिका eg नद्दी जानते उनका आहार विहार आदि कुछ 


` भी ब्यवहार नहीं चल सकता, क्योंकि सभी शयन भोजन 
WIR व्यवहारी में घन ही कारण दीख पड़ता है इत्यादि॥३७६॥ ० 


qd खुवणेमपि सृत्तिकयेच तुल्यं 

जानन्ति पक्षिपशुकोटसरी सूपायाः ॥ 

तेषां न कि प्रचलति व्यवद्ारवग: 
सौख्यादिहेतुरनिशं मचुजैः समानः ॥ ३७७ ||... 
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क्यो कि जो पशु पक्षी कीड़े आदि gada मत्तिका आदि 
सभी घस्तुथौ को समान ही समभते Š अर्थात gad आदि 
के मनुष्य कृतसंकेतों को कुछ भी नहीं जानते उनका भी आ 


हार निद्रा आदि व्यवहार ss सुख आदि का कारण uadit 
के समान हो चल रहाही है इत्यादि ॥ ३७७॥ 


[$ च स्वकीयशयनासनभोजनादि-- 
सात्रोपयोगिकनकादिषु कस्य qug t 
तत्साधनत्वमतिमात्रनिमित्ति को स्या-- 
देतादशे महति मानघसगंवगे |। ३७८ Il 
ओर gen विचारने से तो यद्दी मालूम पड़ता है कि ऐसे 
मनुष्य ससार में बहुत ही कम मिलेंगे कि जिनको केवल अपने 
सुखदायी आदार निद्रा आदि व्यवहारो के साधन ही के लिये 
उतने ही sa आदि की इच्छा रहती हो कि जितने से उनके 
आहार आदि का निर्वाह दो लके, अर्थात्‌ उससे अधिक grau 


. झाँदि की इच्छा कदापि न करे इत्यादि U ३७८ li 


यस्येडशी मतिरसौ तु जग ह्विचित्रो- 

ऽप्याचश्यक शयनभोजनभाषणादि ॥ 

कुवन्‌ नपि प्रचुरहाटकलुरूयवित्त-- ` | 

मालोकयेन्‌ मदमिवेति न संशयोऽत्र ॥ 398 ॥ 

और यदि कदाचित्‌ संसार मे कोई ऐसे भी मनुष्य होंगे 
कि जिनको आवश्यक शरीर Aae से अधिक घन की mut 
न होगी, तो वे सुदण मृत्तिका आदि सभी जड़ genat को 
समान ही समझते होंगे इत्यादि ॥ ३७६ u . 
द्यप्यशेषमपि वस्तु करोति कि चित ` 
_ काय हित भवतु वाप्यदितं तु क्रस्य ॥ 
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दोगे इत्यादि ॥३८२॥ ` 


[१७०] 
तत्‌ कि सुवणरजतादिषु नेडशी स्यात्‌ 
का चिद्‌, विचित्रतरतेति न शङ्कनीयम्‌॥ ३८० ॥ 


` यद्यपि संसार मै पला कोई पदार्थ न होगा कि जिलसे 
कुछ भो किसी का उपकार वा अपक्रारन हो लके तो फेरसुवणं 


आदि द्रव्यो मे भो लोगो के उपकार आदि के लिये अनुराग 
c. होना उचित ही है इत्यादि ॥ ३८०॥ ` | | 


यद्‌ गाढरागमिद्द मानच आतनोति 
चेचिड्यमाञरसुपपादकमस्य न स्यात्‌ ॥ 
यत्‌ uqaegg न ताइगलौ जनानां ` 
चचिञ्यघत्स्वाप परेस्परसुत्तमेषु ॥ ३८१॥ 


तो इस शफा का उत्तर यह Š कि यह जो थित्तेषण! ( धन ` 


लोभ ) का विचार प्रस्तुत हे उसका तात्पर्य इतना ही हे कि 


` सृत्तिका सुवणे आदि समी वस्तु यदि समान हो लोगों के 
` उपकार व अपकार करते हैं तोफेरखुबणुमे अत्पन्तअधिक अजः 


राग घ efa का आदि में खड्प agat यह जो लोगों को 


í 


mas खी रीति दोख पड़ती है वह सवथा अनुचित हो हे 
इत्यादि ॥ ३८१: . ~ नळ 


...एतन्मद्दाघेतरता5पि जनाचुराग-- 
` gës नान्यणु णहेतुरिति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
` यद घाएपमेच भवतीह सुवणंरोप्या- ` 
Ke दोत्यस्तु 'कोरणंमसुष्य महाधेतायाम्‌ ॥ ३८२॥ - 
सुवण आदि की aziat ( महँगो D का कारण भो लोगों 


की अलुराग बृद्धि ही मालूम पड़ती हैं अथवा य i 
ME म पड़ती है द Wl कारण 
हो सकता है कि संसार में gad आदि कमती ही उत्पन्न होते 


E 
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तुल्ये गुणेऽपि महती agar समर्धा 

west तु गुजेरभवा त्रिपुरा महाध ॥ 

सर्वामयस्य हरणी त्रिफला समर्घा | "ue 

: e न सूल्यविनियन्त्रितमुत्तमत्त्वम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
क्या क बड़ी लायची व छोटी गुजराती लाय नाके 

STU UY समानही सुने गये है तथापि Gd x ts 
दोती है शतएव महँगी बिकती है, पव जिफला ( धगरा हररा 
SEXT ) जो कि सम्पूर्ण रोगों की एक ही दया हे लो अधिक - 
SE Mer सस्ती विकतो Q, तस्मात्‌ qq नहीं समझ “` 
स T ki ~ ज ug El aut उत्तम ( गुण क्री ) | š 

लोकस्य यात्र कनकादिषु यो<चुरागो 

नो केवलं स विषयान्तरलिप्सयेच | . 

चि aaga विषयान्तरमन्तरैव 

सोख्यस्य साधकमित्तोप्रधिदेघ तत्र ॥ ३८४ ॥ 
लोगों का अलुभव gen रोति से 'विचार के 

तो यही बात सिद्ध होती है कि gaq m दि i às 
लोगो का अत्यन्त अनुराग होता ë बह इसी. बुद्धिले नंहींदोता 
S कि वे सुवणं आदि सुखदायी आहार गिहार आदि के साधक 
[,, दै. किन्तु gen आदिका को हीं लोग emgeet urea 
` _ छुयेह इत्यादि ॥ ३८४ ॥ à | 
|: नैवान्यथा निजकरस्थितभोगदेतून. 
-ख्वापाशनादिकमुपेदय जनस्य तत्र॥ | 2 
Saisie? घरते सतत aa 
खर्णाद्कोप्गति महांधनिकेर बिचार्यम्‌ः ॥३८५.॥ 
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. क्योकि यदि gad आदि को साक्षात्‌ सुख साधन समझे 
. होते तो भोजन निद्रा आदि आदश्यक शारोरक कामो फो भी 
छोड़के डके dig कया दौड़ते इत्यादि ॥ ३८५ | 
—— C *. खंभाव्य खोख्याहुतास्थिरतादि gear 
तत्र प्रचृत्तिरित get गचाऽपि युक्तम्‌ tu 
सवः शरीरपतनांगाधि बित्तलिप्सुर_ 
“ Seier नो यदिद भोगपरस्‌ तु कश्‌ चित्‌॥ ३८६॥ 


यदि यह कहे कि भागी uet की स्थिरता sr अधिकता . 


Hs 'की संभावना से प्राप्त सी अल्पदाअस्थिर भोजन निद्रा आदि के 

| x | < 
खुखो को छोड़ के सुवण आदि का संग्रह करना उचित ही है 
इत्यादि, तो इसका उरार यही है कि प्रायः ऐसेही तो लोग 


Be पडते है कि मरण पर्यन्त gen आदिके संग्रहके उपायोसे ` 


खाली एक क्षण भी जिन का ऐसा नहीं ही व्यतीत होता है 
कि जिसमें प्राप्त घन के सुख काउपभोगकरसके इत्यादि॥३८६॥ 
कस्यापि नेव मचुजस्य निमेष एको-- | 
- 5प्येताइशो ब्रजति घित्तपरायणश्य N 
E (o खप्रापवित्तसुंजमात्रपरो न qisər— ` : 
) e ER यदाऽनुभवतीभ्य इति प्रलिद्धम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
JEE अर्थात्‌ ऐला aga कदाचित ही कोई देख पड़ेगा कि जो 
ooo oc पक s भौ प्राप्त घन से थघिक को इच्छा बिलकुल न रख के 


मस्त घना दी के सुर्खो के उपभोग मै निश्चिन्त च स्थिर घुद्धि | 


SÉ इत्यादि ॥ ३८७ ॥ d 
7 , _ पुत्रादिरस्य सुखमाप्स्यति भत्पयाणा-- 
ES न्तेऽपीति धीरपि न साधु नियोजिका स्यात ॥ | 
Si धनेषु यदिद्ान्यभवेऽपि.पु्ो . 
RII करोति किमपीति निरुक्तमेव ॥ ४८८॥ ` 


EE BT 


_ 
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यादि यह कहे कि मरने के बाद पुत्र पौत्र आदिकां के सुज 


` का कारण संग्रडीत ( gagi किया ) धन होगा अतएव मरण 


थर्यन्त उसका संग्रह करना ही उचित है इत्यादि, तो इसका 
उत्तर यह है कि मरने के बाद पुत्र पौत्र आदिको से अपना कुछ 


भी .उपकार केसे हो सकता है सो सर्ब पीछे ( १४८-१५७ इस 
^ शलोको मे) कहां हो है इत्यादि n ३८८ ॥ 


कि चात्मजो यदि निज्ञासुवियोगकांला-- 
दुदव सुखी प्रभविताथ भवेद दरिद्र; ॥ 
-तेनास्य नोपछृतिरप्यपकारलेश:-- 
स्याद्त्यिपीह बिस्टशोयुरवश्यमज्ञाः ॥ ३८३ ॥ 
ओर अपने मरने के बाद qw पौत्र आदि सुखो होगे वा 
दुःखी एवं धनी होगे चा दरिद्र तो उससे अपना क्या उपकार 


. आदि gt सकता है कि जिसकी आशा से दुःख भोगते ही . 


भोगते मरणंपयंत धन के सग्रह करने हो को उचित समभा 
जाय इत्यादि ॥ ३८९ H ` : 
पुत्रादिभाविसुजसंमधहेतुक स्यात्‌ 
खोख्यं निजाछझुघरणावसरे5स्य du i 
तस्मात्‌ प्रचृत्तिरचितेंव जनस्य वित्ते-- 
` ण्कित्यप्युप्युंपरिवुद्धिवशोन, न शङ्कयम्‌ ॥ ३६० ॥ 
यदि यह vert हो कि भावी जो पुत्र आदि के. सुल को 
सम्भावनां उसका ge जीवन समय ही मे अनुभब होता है तो 


` उशी gaga के लिये मरण पर्यंत घन संग्रह के ege 


सहन करना उचित ही g इत्यादि ॥ ३६० ॥ 
बौद्धोप्यमप्युद्तिकार णकायेभावो-- 
वित्तस्य पर्यवलित; aga प्रतीति ॥ 
HLR, SS ; ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


[१४1 


सोयं wn इति quu: प्रयास-- 
खाध्यस्य राय इह कोऽस्त्युपयोगलेशः॥ ३६१ ll 
_- . तो इसका उत्तर यह हे कि भावी पुत्रादिके gw की asar 
बना जो वर्तमान अपने सुख का कारण होती है तो wg कायं 
कारण भाव फेवल वुद्धि को कलपना मात्र से दै क्योंकि काये 
' घर्समान है और कारण पश्चात्‌ भाची है, तों बुद्धि कल्पित कायं x 
कारण भाग अपनी इच्छा ही के अनुसार बने Š व बनाये जाय 
, wed हे सो सब पीछे (३७४ आदि ज्छोकों ) में कहा गथा 
है इत्यादि ॥ ३६१॥ i 
बुद्धेश यत्‌ तु परिकरपयितब्यमेत- 
देवं न कए्प्यसुरुगोरचयुग्‌ यथा स्यात्‌.॥ 
तस्मान्‌ न वित्तजुजकारणकार्यंभावः 
 कए्प्यः प्रयालकमनीयधनादिगिभेः | ३६२॥ ` 
जो काये कारण भाव वुद्धि ही से कटिपत होते हे उनके . 
विषय में यहभी बिचार आवश्यक है कि जिस कल्पनांमे लाघव 
हो geit ही कल्पना करनी चाहिये अर्थात जिस कल्पना में 
. गौरव हो वह कल्पना.न करनी चाहिये, तो प्रस्तुत में धन व 
उनके संग्रह करने का उद्योग व तज्ञनित मरण पर्यन्त का क्श | 
आदि के विना भी यदि केवल बुद्ध ही से कुछ न कुछ कारण C 
सकता है तो घन आदि अत्यन्त 





मान के पूर्ण सुल लाभ हो 
. गौरथ युक्तपदार्थों की क्या आवश्यकता है इत्यादि ॥ ३९२ ॥ 
NE घर्माय वित्तमिदमजयितब्यरमेचे- | 
. त्येषा मतिस्‌ तु सहसा न घटेत यस्मात ॥ 
ये धामिकाश्‌ च्यवनकुम्भजभागवाचया:- E 
 ख्याता न ते धनवशात्‌ gaer कि तु॥३९३॥ | 
यदि यद शंका हो कि धर्भ के धने संग्रह आवश्यक $ | 


१ 
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इत्यादि, तो इसका उत्तर यह हे क्रि अङ्गिरा अमस्त्या च्यवन 
भागव ufu आदि जो उेप्रसिद्ध धार्मिक हुये उनके धमा 
चरण में धन संग्रह ईषत्‌ भी कारण नहीं हुआ किन्तु केवल 
तपही कारण हुआ दै ऐसा हौ हुना गया है इत्यादि ॥३६३॥ 
emisti चिदितस्त्विह लोकिकाना--- 
दानास्युभिः कनककद्ममाजेनायाः ॥ 
दूराद्‌ बिवजेनसमुष्य बरं लघुत्वा-- 
दित्यादि सोऽपि सुधियामनुपेक्षणीयः ॥ ३६४॥ 
लोक में भी यह कहावत ,आभाणक) प्रसिद्ध है कि (घमाथैः 
Steier बरंतस्यनिरो हता ॥ प्रक्षालनाद्धि पडूस्यदूरादस्प- 
नं sre ug) ( जिसको धर्म के लिये धन की कामना हो 
SIG कदापि धन की कामना न करे, क्योकि शरीर में कीचड़ल c 
गाय के धोने की अपेना से कीचड़से दूर रहना ही अच्छा Sit 
इसका भो त्मरण्रखनावुद्धिमानौको आव।शयकहे इत्यादि U38911 
acuta गिचाररमणीय gata कश चिन--- 
नाठुष्मिकोऽपि धनसाष्याजनाथंलेशः॥ 
यद्यप्यथापि सुडढोऽत्र जनाचुरागो-- 
न्त्युत्थितो न पुनरेषं frage: ॥ ३६५ il 
तस्मात्‌ freu पर कोई भी प्रयोजन धन संग्रहका पे- 


fü गा पारलौकिक नहीं ठददरता तब तो लोगो का धन में जो 


Se अनुराग, है गह अगिचार sr fear आदि कारणा ही से है 


यही सिद्व होता हे इत्यादि ॥ ३६५ n 
'. प्चंचनेवसद्सत्वतिवेकचञ्च- 


व्योखादिनिर्मितपुराणनिवन्धरत्ने ॥ ` 
7 इटग्बिपरयंयनिदानकता agt- 
तुल्या न (casas q मघेदकस्मात्‌ ॥ ३६६ ll 
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wu तो सुप्रसिद्ध चिचारवान व्याल आदि. के बनायेपुराण 
- आदि ग्रन्थो को अविचार व भ्रान्ति gas धन लोभ से चने 
. है इत्यादि निष्कारण अकस्मात्‌ "ust आकाशवाटिकाही के 
- समान है इत्यादि n ३६६॥ 
लोकैषणा तु न चिमुञ्चति पुत्रवित्त- क 
घञ्जाशनादिपरिहारतोऽपि qur ॥ 2 
पुत्रेषणाद्रिपि ag gesatt 
| qua वेदपुरुषः शिरसाभ्यनन्दत्‌ ॥ 359 l! 
: ल्ञोकैषणा ( यश की इच्छा) एक ऐसी चीज हे जो fu 
भोजन वस्त्र आदि अत्यावश्यक शरीर के साधन Š, उन के छूट 
ag पर मो मनुष्यों को जो नहीं छोड़ती, और पुडैषणा ( पुत्र 
- को कामना) घ वित्तेषणा ( धन को कासनों ) आदि deg, . 
चणा हो के लिये होती हैं ऐसा उपनिषदों में भी लिखा है — 
Eo wemflam9 Ho os E 
अद्यापि लोकिकजनः सुतवित्तकाङ्तां 
(तीस pse : कोत्यथमेव तज्ञुते बहुतापदात्रीम्‌॥ ` ` 
` - लोकप्रलिङ्धमिद्मेव कुतो न तेषां 
Bee: वाक्ये सुषात्वगमक न च घांच्यमेतत ।। ३९८ 1 | 
` maara लोक मे यह बात प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े m | 
को सहन, कर के भी जो लोग धन आदि की कामना करते है... 
उस का मुख्य प्रयोजन यश हो.को समझत हे. तो eran 7 
कि प्राचीन सुनियो ने भो उखो लोकैषणा के Rem होकेबहुत . 
से ag कूठे पुराण आदि gei को भी लिख डाला दो | 
` इत्यादि ॥ ३९८ ॥ ` EE | 
लोकेषणा यदनतोक्तिपरस्यपुंलो | 
. |... नासाद्येत्‌ खनिषयानिति छुप्रहिद्धम्‌॥ 
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नूनं अनोपउुतवरः सततं विनिन्दयः 
ea: कदापि न भवेदिति को न वेत्ति ass u ` 
तो इस शङ्का का यह उत्तर है कि जिस को लोकेषणा कुछ 
भी रहती है ag तो कदापि det भो मिथ्या नहीं बोल खकता, _ 
क्योकि झूठ बोलने से बढ़ के दुखरी कोई भी बात निन्दा की 
adi है इस बात को तो वाल्लक्षग्रादि अश्च लोग मी जानते ही हैं 
इत्यादि ।! ३६६ I | 
निन्दोस्तती मचुजमानसदुःखसोख्य-- 
हेतू जगत्सु विदिते अपि कस्य हेतोः ॥ ` 
qaq समस्तमव धायं महाप्रयास-- 
सांध्यस्तुताबनुषजेदनिशं मजुष्यः ॥ goo ll 
ओर बड़े भारी क्क mt का सहन करके भी जो लोग स्तुति 


कौ इच्छा करते है उनको यह भो विचार लेना चाहिये कि 


निन्दा ओर स्तुति ये दोनो जो क्रमशः मानल दुःख च us 


`` कारण समझे-जाते हैं इसमें केवल लोगों की प्रसिद्धि ही कारण ` 


हे अथवा ओर भो कुछ कारण हो सकता है इत्यादि H goo N 
र्चस्माद्‌ धःस्थितज्ञनानवलोक्य सवं 
स्तत्योऽस्तपय परि दृष्टि करस्त निन्द्यः 1 
` संख्या त्वनन्तभवजीवगणस्य कत | 
शक्या न केन चिदपीति पुरा निरुक्तम्‌ ॥ ४०१॥ ` 
क्योकि अपने से नीचे के ( दुःखी ) जीवो पर दृष्टि करने 


>: से सभी ऊपर हे. एवं अपने से ऊपर के ( सुखी ) जीवो पर . 


— दृष्टिकरनेसेसभोनीचेदीहै,ओरसंसारमे stam ऊँचेनीचे अनन्त 


जीच हैं उनकी गणना तो दोही नद्दी सकती, सो सब पीछे भी 
(११८ आदि स्होको ) में भी कहा दी दै, तब तो स्तुति ब्र 


, निन्दा कोई भो वस्तु ऐली नहीं लिद्ध होतो कि ज्िखकी प्राप्त : 


WË WH 


a 
NP, 
B - 


CP न 
LK 

E 

= 


[१ - ] | 


च निवारण के लिये बड़े भारी प्रयत्ना को आचश्यकता समभी 


जाय.इत्यादि ॥ ४०१॥ ` 
दुख सुखं च मचुजस्य यदस्ति वाह्य- 
quid तद्डुरूपमदोऽस्त चित्ते ॥ 
यत्‌ केवलं तु मनसेच सुखादि जन्य- 
सेतन्‌ न वाहापरतन्त्रमिति प्रसिद्धम्‌॥ ४०२ H 
क्योकि जीवौ के जो सुख ड़ः बाह्य शोत उष्ण आदि 


| दन्दो ( जोड़ो ) के सस्बन्ध होने से वाह्य इन्द्रियों ( त्वचा 


आदिको ) के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनके विषय मे तो यह भी 
यथा कथञ्चित कहाजाय सकता है कि व्यावहारिक ( atur 
रिक) दृष्टि से घाह्य विषय च इन्द्रियों के विरुद्ध नहीं हो सकते 

अर्थात frate et ज्ञान के उत्पन्न हुये.सांसारिक जीव शीत को 
उष्ण वा उष्ण को शीत एगं erg को दुःज ठा X को सुल SU 


शीत उष्ण को दाराजर gel सुख गा दुःख को समान इत्यादि 


रूप से कदापि नहीं समझ सकते, परन्तु जो सुख दुःख गाहा 
विषयों की ढा वाह्य इन्द्रियी को ईषत भी अपेक्षा नहीं रखते 
अर्थात Were मनहीं मात्र से पैदा होते हे वे तो सर्गथा estet 


नही है, अथात्‌ उनके लिये भी बाह्य बस्तुओं को परतन्त्र दोना 


Sg मालूम पड़ता हे इत्यादि ॥ ४०२ ॥ 
यदाप्यशेषमपि दुशःखसुज्ञादिचेतो- 
दुस्यैग आति न.पुनः स्वयमस्ति बोध्यम्‌ ॥ 
ef च तद द्विबिधितो परि पश्णतो नो 
साधांरणरय मनसि स्थिरता eda ॥ ४०३॥- ` 
यद्यपि गाह्य गा मानसिक सभी तरह के खुल sr दुःखो 


. का ज्ञान मांनसवृत्ति ही के द्वारा होता है, तब तो उन सुख व 
3 ढुखो के गाह्य ग आन्तरिक इन दोनों भेदो को सब लोग स्थल 
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उणिगाले विस्पष्टरोति से पृथक पृथक नहीं समझ सकते 
इत्यादि U ४०३ ॥ 


सूच्मं तथापि erageet नराणां 
agaat स्फुटतरग यातोऽखिलस्य ॥ 
जन्तोर्‌ गहिभेगपदाथंबिपयंयेण 
दुःखं सुख भति धीचिषयः कदा चित ॥ ४०४ ॥ 
तथापि थोड़ा सूचमगिचार .करने से उन ue दुःखा के 
गह्य रो आन्तरिक ये दोनों भेद बिस्पष्टरूप से मालूम पड़ते हैं 
व्योकिलभी प्राणियों को गाह्य सुख व दुःखा के विरुद्ध सों 
आन्तरिक gru ग दुःखी का अनुभग कभी कभी होता ही दोगा 
इत्यादि ॥ ४०४॥ . 
ag दुःखद जपतपःप्रशरृति प्रसिद्ध 
तत्‌ स्वेच्छुयेव mage आचरन्ति U 
सौख्यप्रद परिहरन्ति च भोजनादींस 
` तन्‌ नेव धाह्मयसुखदुःखधिया घटेत ॥ ४०५ l! 
जैसे किं तपरूरी लोग बाह्य सुजदोयी आहार निद्रो आदि 
को यथा शक्ति छोड़ के भी. वाह्य रीति से ढुःजदायी जपडप- 


c घास शादि को करते Š तो उस अवसर में सभी को यह मालूम 


qz सकता है कि बाह्य दुःख के विरुद्ध जो आन्तरिक खुल | 
उसो छी लालसा से घे उपवास आदि बाह्य क्लेशों को प्रसन्नता 
पूवंक स्वीकार करते É इत्यादि ॥ ४०४ ॥ x 
सम्भाव्य भाविसुखमेव वदिःस्थवस्तु- 
जन्य जपादिषु जनोऽमुरजत्यदश्रम्‌।।' 
+खप्रदेषित्रति न मानखशोख्यदुः 
— सावश्यकं पृथगिदं तु न शङ्कनीयम्‌ 1 ४०६॥ | 
यदि यह कर्हे कि भांवी जो वाहा सुल ( स्वग आदि ) 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| [ २०७ | ] 


उन्हीं की प्राप्ति के लिये उपवास आदि-के wea को तप. 
- c खी आदि लोग स्वोकार करते हे, अर्थात्‌ वाह्य सुख आदि 
.. को से पृथक्‌ आन्तरिक सुख आदिको को मानने की कोई भी 
आवश्यकता नहीं हे इत्यादि ॥ ४०६ 1 
-  यस्मादु यदा जपतपःछु जनानुरागो 
नेवास्ति तस्य सुखभोगलवस्‌ तदानीम्‌ ॥ 
चिचेन कल्पितमिदं तु भविष्यदेव 
_. ` SIE न घाह्यमिति.सूच्मधिया विभाव्यम्‌ ॥ ४०७ N 
तो इस-शक्का का उत्तर यह है कि जिस समय उपवास 
. आदि के क्लेश खहे जाते है उस समय तो qg भावी omg सुख 
केवल बुद्धि ही से कटिपत रहता है, अथात्‌ उस भावी सुख की :. 
Eng भी ge मान दशा नहीं रहँतो किन्तु edu भविष्यत्‌ ` 


. _ _ दशा ही रद्दती हे इत्यादि gon ll 
जन्मान्तरे भवतु du भवे तदस्त- 
भादित्वकाल इदमात्मधियेव.कल्प्यम्‌ ॥ : 
` सोख्यादि तद्‌ द्विविधताऽस्य परिस्फुट चै- 
ereat न कोऽपि eget विवदेत fasi: | goni] 
^ ` . एवं स्थिते og भाषो सुल चाहे जञ्नान्तर में हो अथदा 
) |. Wet जन्म, में हो सर्वथापिवर्तमान नहीं हो सकता, तत्र तो 
 'चत्तमान दशा के मानसिक सुख उत भविष्यत्‌.घाह्य सुख से 
` भिन्नद हुये, तव तो दो तरह के सुखस्पष्ट ही सभी को मा e, 
नीय हुये इत्यादि gos Il: SC | म 
` कि कत स्तुतिस्‌ त्वमसि पण्डित आत्मनिष्ठ 
इत्यादिशब्द्निवहो जगति प्रसिद्धा ॥ 
' निन्दा तु वोधरहितस्‌ त्वमसि age 
- इत्यादिशग्द्गण एवं मता नराणाम्‌ ॥ ४०६ ॥ ` 
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ओर यह भी विचारणीय वात Š कि( थाप बड़े भारी 


- पण्डित दै ) इत्यादि बाकयों ही को स्तुति वाकय कहते B, पचं 


( तुम सूख दो ) इत्यादि वाक्योहौ को निन्दा वाक्य कहते हैं - 
इत्यादि H ४०३. ॥ i x 
वाक्यद्वयं च सममेव कुतस तदेकं 
दुःखं समपंयति नान्यदिति egen ॥ ` 
सम्यग fusa मतिमान्‌ प्रयतेत लोक-- c 
शलाघाप्रया्र इति वन्द्यतमैर, विभाव्यम्‌ ॥ ३१० N 
तो यदि उक्त दोनों चाकय शब्द्रूपी है तो उनमें से एकके 
सुनने से सुख उत्पन्न होता है और दूसरे के सुनने से wu 
उत्पन्न होतां हे, तो इसका कारण कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकता 
इत्यादि .॥ ४१० I 
` शब्दस्थिता मधुरता gaer सुखस्य ` 
हेतुस्‌ तथैव कटुता सकलस्य जन्तोः ॥ 
दुःखस्य हेतुरिति च प्रथितं चिपञ्ची-- 
— — वंशीक्रमेलकखरादिरवे.न कस्य ॥ ४११ ll 
क्योंकि घोणा बांसुरी आदि के शब्दों मै जो मधुरता है वद 
सुख का कारण होतो दै, एवं ऊंट गदद्दा आदि के शब्दो में जो 
कटुता हे बही श्रवणेन्द्रिय के द्वारा दुःख er कारण होती हे 


` > यह तो लोकप्रसिद्ध बात हे इत्यादि ॥ ४११ N 


` तद्वन्‌ न कि चिदपि काटवमादेबाच— . 
प्यालोच्यते स्तुतिविगहेणवाक्ययोस्‌ तु ॥ 
केनापि ag विषमत्तो मिथ एनयोर या 
सा केवलं निजघिया रचिता मनुष्ये; ॥ ४१२॥ ` 
तो पूर्वोक्त मधुरता व कटुता के भेद भी यदि स्तुति वाक्य 


- घ निन्दावाक्य मै ईषत्‌ भी नहीं पाये जाते तो पुनः उन दोनो 
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are की विषमता को मञुष्या ने अपने वुद्धिदी से कढ्पित 


कर लिया हे यही समझना चाहिये इत्यादि ॥ 9*3 ॥ 
| eruta e घकचिंगर्हणघाक्यमात्म—-. 
घाच्यारथंवो'बजननान्‌ मचुजस्य ZU, ॥ 
उत्पादयेत्‌ स्तुतिपर वचनं तु सौख्यं 
भूतार्थचोधकवचोवदिति त्वशङ्कघम्‌॥ ४१३ ॥ 
यदि यह कहे कि यद्यपि स्तुति व निन्दा के बोधक वाक्या 


में मधुरता च कटुवा न भी <Š एवं उनके सुनने मै श्रोत्र ele 


यक्ते द्वारा उनकी शब्दगत विषमता सुख व दुःख को न भो 
पैदा कर सके, परन्तु उन दोनो वाक्यों के अर्थं तो थवश्यद्दी 
विषम ( परस्पर विरोधी ) है तो डन अर्थों के ज्ञान को पैदा 
करनेवाले जो स्तृतिवाक्य व निन्दावाक्य Š क्रमशः सुख Sg 


को जो पैदा करते है सा उचित हौ है इत्यादि u ७१३ ॥ : 


शाव्दप्रमाजनकतातनिरुक्तंवाक्ये- 
प्वज्ञीकृता न तु शंठादिचचस्स्यपीति।। 
नेवाचगच्छुति जनः ब.तमोऽपि चात्म-- 
` गर्हापरंषुःसहस्रा्ततमत्वमन्तः ॥ ४१४ ॥ . 
तो इस शङ्का का उत्तर यह है कि दाशेनिको का यह 


सिद्धान्त हे कि आप्तो ( शिष्टौ) ही के. वाक्यो के थवण से 

' यथार्थे ( ठीक ठोक ) ज्ञान उत्पन्न होते हैं इत्यादि, तब तो जो . 
अपना निन्दक है उसके निन्दावाकय से किली को भी यथार्थे c 
ज्ञान पेदाही नहीं हो सकता, क्योकि अपने Dese को सिवाय: 


शठ ( दुष्ट के कोई भी शिष्ट नहीं समभ सक्दा, आर शठ के 
कहे वाक्यां से किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं पैदा होते यह 


, तो सभी दाशेनिको का सिद्धान्त सुप्रसिद्धदी है, तो फेर सिन्दु क् 
— Ë वाक्यो से विचारवांन शोतां को कैसे दुःख पैदा दो सकता ` 


है इत्यादि ॥ ४१४ ॥ 
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'किच स्ववोधबिभचादि विज्ञानतो5पि 
मन्दो दरिद्र इतियाधितघाक्यजन्य; ॥ . > 
क्रोधोऽभ्युदेति यदिदं न तदर्थवो धात्‌. 
त्वात्मनिन्दूनपदश्रवणात्‌ परं तत्‌ ॥ ४१५ ॥ 
आर जो लोग अपनी विद्या आदि गुणौ को भली भाँति. 
C ज्ञाने टये हैं डनको भो ( तुम सूख हो ) इत्यादि निन्दा acit 
| के सुनने से जो क्रोध आदि उत्पन्न होते E उसक्रा कारण उस 
निन्दा वाक्य के झर्थ का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता किन्तु 
केवल शब्द के सुनने ही को वहाँ पर क्रोध आदि के उत्पत्ति का 
कारण कह सकने हैं, क्योकि afra (adar असम्भावित) 
जो अर्थे होते हें उनका ज्ञान शब्दों से पैदा ही नहीं हो सकता 
अर जव अपने में यथार्थ विद्या आदि गुणों का ज्ञान वर्तमांन 
` है तो उससे विरुद्ध सूढ़ता..आदि दोषो का अपने में रहना 
adar असम्भावित ही है तो. उसका ज्ञान निन्दा वाक्य से 


कैसे उत्पन्न हो सकतां हे इत्यादि-॥ ४१५ ॥ 
asa समवगस्य विनिन्दनेन 


रुष्टो भवेन्‌ मुज इत्यपि m sipu U ` 
तेजोविनाशकरता5पि बचोविशेषे 
बाह्या न कि तु रचिता स्वधियैव यस्मात्‌ ॥ ४२६ ॥ 
यदि यह कहे कि निन्दा वाक्य के सुनने से अपने तेजो वध. 
( सान हानि ) का ज्ञान होता है, अतएव क्रोध आदि उत्पन्न | 
होते Š सो उचित ही हे, तो इसका यह उत्तर है कि उल निन्दा 
वाक्य में मान हानि को फोरणुता अपनी वुद्धि ही से कल्पित 
कर लियो गई दै, अर्थात्‌ बाह्य रीति से N कि वहि आदि में 
. दाहकता आदि शक्ति रद्दती दे. चेली कोई चोज नहीं दे 
_ इत्यादि ú ४१६॥ 


w. ` ç 
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- निन्दाप्रसारज्ञनिता मनुजस्य लोके 
| रूपादिवाह्याविषयापहतिर्‌ धुवेव | 
' 7 . o o संभावितेतिमतिमङ्भिरखौ sauren - 
`. दूरान्‌ निवत्येत इद्देत्यपि नेव शक्यम्‌ ॥ ४१७ ॥ 
2: यदि यह कहे कि निन्दा के फैलने से क्रमशः वाह्य सुज- 
` ` दायी रूप रस आदि पदार्थों की भी हानि सम्भावित है, अतपव 
. . पहिल्ले हो से निन्दा का निवारण. करना एक तरद की दुर RT 
ता का काम है सो उचित ही है इत्यादि ॥४१७॥ 
| रूपादिवाधविषया मनुजस्य get ` 
= संभावना न खलु वाह्यपदाथे एषा ॥ 
7 — gere लोकरचितेति न सापि eet 
A — वस्तु प्रसाधयितुमीष्ट इतीति चोध्यम्‌ ॥ ४१८ H 
E. तो इस शङ्का का भी वही उत्तर है कि भघीरूप रख आदि 
_- वाह्य सुखदायी पदार्थों को हानि की कारणता भी निन्दा में 
mell बुद्धि हो से कल्पित कियी गयी है अर्थात्‌ बाह्य रीति 


® 





⁄ वाह्याथेताशविषयापि तथापि नेयम्‌ ॥ 

Ser उत्पत्स्यते स्ठुतिविगहेणयो रसादि-- 

^ . लाभादिक प्रति वहुव्यभिचारद्द ऐः ॥ ४१३ l 

S यदि कथंचित्‌ मान भौ fr जाघेकि adaa दशा में 


` ` सम्भाषना हे qz सी वाह्य पदार्थ ( क्रोध आदि ) का कारण 
t निन्दा आदि के वाक्या के eng ` 
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खे वह सम्भावना ही नहीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि प्रायः 
स्तुति जिनकी होती है उनको भी Sg an पड़ते qi 
प्रायः निन्दित मनुष्य भो सुखी. देख पड़ते है तो फेर निन्दा 
शांदि से भावी रूप रस आदि की हानि की. सम्भावना कैसे 
उत्पन्न दो सकती हैं इत्यादि ॥ ४१९ ú . | 
चोयांदिना परघनान्यपद्दत्य रूप-- 
गन्धादिलाभमुपयान्ति नरा sal `` 
ते स्तेनभिन्नवहुलोकविनिन्दिता अ - — 7 
` प्यत्यन्तवाहासु ua: किसु नेव eund ४२० N | 
जैसे कि चोरी जारी आदिं उपायों से जो घन आदि सम्पा- 
दन करके वाह्य सुखदायी रूप रस आदि कां उपभोग करगे 
तो उनकी निन्दा अवश्य ही संसार मे फैलेगी इत्यादि ॥॥४२०॥ 
asi विशिष्टनरवन्दितपादयुग्मा 
रूपादिवाह्यासुजलेशमपि त्यजन्तः ॥ 
कि नेव साधुचरिते faat: सदेव 
ri नरलदराश्यच eun ॥ ३२१ ॥ : 

- पच a pus : cu dmt को सर्वदा ` 
जो लोग सहन करते रहेंगे उनकी स्तुति फैलेहीगी, तस्मात्‌ | 
ऐसी संभावना नहीं उत्पन्न. हों सकती कि जिसकी स्तुति Ge, | 
गो चह सुखी रहेगा uel जिसकी निन्दा फैलेगी qu iut दी 
d SE इह क चनाधनस्‌ तु 

` स्तत्यो न चास्ति जगती ति मते त्विंदानीम्‌॥ 
fata स्तुतिः स्तवनजं घनमित्यसुष्मिन ` 
| ` ` _नत्योऽन्यसंश्रयनिवारणमप्यशत्यम्‌॥ ४२२॥ 
.... और थह मी तही uum सकते कि धनिक को farat | 
` कदापि नहीं हो सकती अथात्‌ निन्दित ( चोरी जारो आदि) . 


$ 


"x 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


T [ २०६ | _ | 


` उपायो से भी जो धनिक होगे उनको भी लोग बंडाई हो 

` ` करगे इत्यादि, क्योकि घन से स्तुति q स्तुति खे घन ऐसा 
मानने में अरन्यात्याश्रय दोष होने से स्तुति बा धन इनमें से 
एक की भी उत्पत्ति न हो सकेगी, ओर बड़े भारी धनिको के 

` निन्दित कर्मो को उन के भय आदि से प्रकाश रूपेण यदि लोग 


`न भी कहेगे तथापि मन मे तो समझे होंगे, और मन में wm oc 


भने की स्तुति आदिको दी को स्तुति आदि समभना चाहिये 
— क्योकि स्वार्थं के लिये तो स्वार्थी लोग निन्दित की स्तुति 
` प्रशंसनीय वस्तु की निन्दा फैलाने ही रहते हें, और अच्छे लोग 
` तो चाहे किली की हो स्तुति को छोड़ के निन्दा को कदापि 
नहीं प्रकाश करते इत्यादि ॥ ४२२ ॥ | 
स्तोत्रस्य नेव धनलाभनिमित्ततास्ती--- 
च्युक्ती न शिष्यत इयं जगदेषणापि ॥ 
रा तु न यथा निजदेहलाभ-- | 
माप्रोति तत्‌ तु कथितं पर एवं खव 3 
us स्थिते स्तुति यदि MEME OE E का 
कारण न हो सकी तो लोकेषणा सर्वथा दी gent है और 
` वित्तेपणाकावथात्व आदितो पीछे (२५६ से ३३५ तक जो हमें) 
| | होही चुका है इत्यादि ॥ ४२३ ॥ 
| Ee कि च स्तवादिषु रतिमेचुजस्य येयं 
: . सासंभवान्‌ न किल सवंजनानपेद्य ॥ 
"क्रि तु स्वलदयकतिचिन्‌मचुजानपेक्ये-- 
' वास्तीति कस्य मचुजस्य न निर्बिवादम्‌ ॥ ४२४ ॥ 


noc. अर स्तुति की कामना. रहते भी यह विचार के तो स्तुति | 
। का उद्योग करना चाहिये कि कोई भो उद्योग ऐसा नहीं है कि . 


. जिससे सारा संसार स्तुति ही करे अथात्‌ कोई भी निन्दा न 


RS कर सके, रही यद्द बात कि.किसी को लचय करके उससे स्तुति 
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कराने को इच्छा से बड़े भारी उद्योग में लगना तदपेक्षया 
जो लोग.( अपने मित्र झादि ) स्तुति करते ही हैं उन्हा को 
सचय रख के उन्दी के स्तुति वाक्यां से enu हो के उद्योग 
क क्लेशों से बचे रहना यही अच्छा होगा क्योंकि een करना 
अपने बुद्धि ही के आधीन हे इत्यादि ॥ ४.४ ॥ 
एव ठु लचयकरणं निजवुद्धिलाध्य--- 
मेवास्ति तत्‌ क्रिमयमात्मबिनिन्द्फादीन N 
खदयी करोति निजयन्द्नकत्तृभावाढ | 
येन प्रयालनिरतोऽतितरां च डुःखी ॥ ४२५ ॥ | 
तस्मात्‌ यदी उचित होगा झि .जो अपने निन्द्‌ क़ दो उन 
की उपेक्षाद्दी रखता ब जो अपने मित्रवगेहा उन्हीं को सवदा 
Se रखना, 2 स्तति की लालसा से भारी उद्योगो के : 
करने कां झेश नहीं सहन करना पड़े ३२५ ॥ 
| एतादृशे महति ws dt Sek, E 
जीवा न कस्य सुलभाः स्तुतिकारणस्‌ तु I 
| ed स्थितो न fanum प्रकरोतु uud . 
q येन प्रयासरहितो5तितरां eet 
क्योकि यह संलार बड़ा बासी ह और इसे d लोगो si 
. रूचि भी अनेक प्रकार की है तो सभी 'अवस्या ( दर हालत) 
में स्तुति व निन्दा करने वालों की कमी नहीं हो सकती तो 
लच्य करना यदि अपनी ही बुद्धि से कल्पित है तो स्तति 
फेलाने चालो ही को qur करने से उद्योगों के क्लेशों से छुट- . 
कारा हो सकेगा इत्यादि W ४२६॥ Yn Y 
कि च स्तुतिः छृतिपडुत्वभवा कृतिस्तु 
नानेति पयंवसिता; eet विभिन्नाः ॥ 
तत्तत्क्रिया कुशलं निरूपितास्‌, तत्‌ 
_ तत्तद्धियैव रचिताः स्तुतयो न वाह्य ॥ ४२७ W 


^ 
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` और कामो को भलाई व बुराई जोकि स्तुति d निन्दा को. 


क्रमश:कारण होती Š वे सी अपने अपने वर्गों के अनु लारअनेक | f 


 तरहृकीहोती हैं, तो तञ्जनित स्तुति: आदि भी अनेक दो 
` ` तरह की दागी, जैसे कि ब्राह्मणवगे में विद्वानों की स्तुति < 


get की निन्दा एवं.क्षत्रियवर्ग मे st की स्तुति व कातरों . 


की निन्दा, तब तो स्तुति q निन्दा उनके कारण आदि सभो 
_ चस्तु उन उन वर्गों के लोगों की बुद्धि ही से कल्पत हुये यही 
. सिद्ध हुआ अर्थात्‌ वाह्य दृष्टि से वे कुछ भी नदी सिद्ध दो 
सकते इत्यादि ॥ ४२७॥ . E ! 
| एताहशा न agM बहवः प्रसिद्धाः | 
| ` स्तोत्र य आत्मघटितोत्तमवर्गजञातस्‌ ॥ 
.... . तत्यक्ता5पि निनद्यपरवर्ग भत्रस्तवेषु , `. 
n राजिदिवं निरतमानसवृत्तयः en ॥ ४२८॥ . 


ऐसे मनुष्य बहुत दी कम होंगे कि जो अपने वर्गकी स्तुति 


को छोड़ के पर वग की स्तुति जो को अपने वर्ग की स्तुति 
से विरुद्ध दोवे उसके लिये भारी उद्योग कर इत्यादि ॥४२८॥ 
ena सौर!दिवर्गमहनीयशुणाः कफल . ` 
o 1. सुक्याजनुःप्रशृतिसाइसिका न (Gest . 
0007 ` घर खकीयमपहाय सुलान्‌ निविष्टा c 

| ` घर्मान्तरेस्तवनकाडिस्तण एव तत्र ॥ ४२९ ॥ 


' क्योकि इतिहासा मै आदिचोर ege व्रह्मलब्ध 


 झरस्यचंतेषां चौर भयंनास्तिस्मणंयेप्रकुवंते ॥ १॥ ) ( जिसने 
«ब्रह्मा से बर पाया है ऐसे जो प्रथम चौर कफल जी उनके 
ओ- स्मरण करने से चोरा का भय नहीं होता.) यह भी कथा सुनी 


` ` 
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xr ॒ : | e. 
- Sra है, तो ma बिचारने की बात हे कि इससे बढ़ के स्तुति | 
छा कौन उद्योग होगा और चोरी से बढ़ के निन्दित eg 
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भो कोन हे, अब ER बात दुखरी है कि qg इतिहासही झूठां 
हो अथवा इस इतिहास का तात्पर्य ही कुछ और दी हो 


` इत्यादि ॥ ४२६ N 


प्रद्दादनारद्सुयो घनरावणाद्यास 
त्यक्ता खकीयकुलरीतिसुपाददानाः ॥ 
रित्यन्तरं तदुचितस्तुतिजं सुख कि 
नापुस्तद्न्यकुलनिन्द्नजं च Sen ॥ ४३०॥ ` 
प्रह्मद्‌ नारद्‌ दुर्यांधन,रावण आदि के विषय मे ga गया 
है कि इन लोगों ने अपने*अपने वर्गों की स्तति की रीतियो को 
छोड़ के तद्विरुद्ध ele को रीति पर, आंरुढ़ होने को प्रसन्न 
किया तो उन को भी उस अवस्था में भी किसी वर्ग को स्तति 
के सुख व किसी धग की निन्दा के दुःखो का अनुभव करना दीं 
st दोगा इत्यादि ॥ ४३०॥ ` 
पश फि BA लिन झुतिर्‌ यदन्य 
घगोस्थितां स्तुतिमसो मचुजोस्‌ऽभिवाब्छेत्‌ ti 
एवं विनिन्द्नमपीति सदेव gai 
निन्दां स्तुतिश्च न लखव्यति हीयते वा 11 g3 
ओर वड़े nerd की वांत Š क्रि जिस वर्ग मे जो वर्तमान 
हे वे उल श्रेणी को स्तुति को स्तुति न लमझ के अन्य श्रेणी 
की स्तुति की इच्छा खे उद्योग के क्रेशी को सहन करते रहे 
क्यौकि सभी श्रेणियों मे स्तुति व निन्दा व तञ्जनिंत दुःख च 
ga समान दी रहते Š अर्थात्‌ ईषत्‌ भी घट बढ़ नहीं सकते 
wg बात लिद्ध हो चुकी है इत्यादि ॥ ४३१ ॥ . 
| og त्वजुसामतमे विषयेऽपि पुंसां 
त्यागस्ट हानधिगते त्वमिलाषकत्वम्‌ ॥ 
.. स्वाभाविक मतिमतामपि quum RE 
तद भ्रान्तिज्ञः स्तुतिषु लचंजनप्रयालः ॥ ४३२ ॥ 


x 


2951 -. 
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six कैसा मी उत्तम विषय हो पर यदि प्राप्त रहता à उसे 
की जिहासा ( त्याग की इच्छा ) एवं कैसा भी कनिष्ठ विषय हो 
परन्त यदि अप्राप्त रहता है तो उसकी स्पुद्दा ( प्राप्ति को इच्छा) 
प्राणि मात्र ( विद्वान व सूखे सभी ) को खाभाविक केवल भ्रान्ति ` 
मूलक रहती है इत्यादि पीछे ( १२८ आदि स्छोको मे) कहा 


- गया है तो उसी तरद से आन्ति र लक ही स्तुतियौ के उद्योगी ` < 


` को भी समझना चाहिये इत्यादि ।। ४३२ ॥ 
1i नेताइशो सुनिघरेषु निरुक्तचिन्ह- 
_ ` युक्तेषु फल्गजनयोग्यविपयंयो5यम्‌ ॥ 
` ` हेतुविनेच घटते सहसेति तेषां | 
'चाणी मृषा न जगदेषणया प्रवृत्ती ॥४३३॥ . 
" gain ( ३०२ आदि रोको मे) जो मुनियों के चिन्ह eg 
` हे उन से परिपूणे जो नारद व्यास आदि उन मे निष्कारण केवल ` 


भ्रान्ति मुलक जो लोकैषणा कही गई है उसका सम्भवकदापि 2 


नदी हो सकता, तब तो डन की बाणी को केवल साहस से मिथ्या 


. `` कह देनो उचित नहीं है क्योकि उन में भान्ति के लेश का भी . 


- सम्भव नहीं है इत्यादि ॥ ४३३॥ 





दादा खमस्तजनता सुतदारवित्त 
लोकेषणादिसुजगेः प्रतिल्लोमदष्टा ॥ 
कस्‌ तां समस्तनिगमोद्धिमन्थनोत्थ-- 
o. शानासृतेन कुरुतां प्रश्‍तिप्रतिष्ठाम्‌ ॥ ४३३ ॥ ` 
RS WE शोक की बात है कि qu wur बितेषणा लोकैषणा दारै- 
_ षणा आदि ed ने प्राणिमात्र को ऐसा बिपरीत ( उलट के 


<: ओ- च बेतरह) काट खाया ë कि उन प्राणियों को वेद रूपी सागरों 


CN समस्‌ vet किये ga ज्ञान रूपी असत से पुन; geb, | 
` स्य (सचेतन) करने घाले मसा अत्यन्त pda हो रहे हैं. 


o इत्यादि ४३४ ॥ 
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भीमद्वणेशशिवकेशववन्हिमानु-- | 
दुर्गा शुरु क्तिनिगमादिपदासिलच्यम्‌ ॥. ` ` 
_ क्राइर्ट्महस्मदरसूलजिनाद्यनन्त- 
रूपं यदेतद्मृत ARTIA बा॥ ४३५ ॥ 
गणेश शिव विष्णु अभि सूर्य दुर्गा शुरू ग्रन्थ चेद क्रायिस्त 


21 सहेस्मद्‌ रसूल जिन इत्यादि अनन्त नामो से जो परमार्थ अछत 


सय खश्चिदानन्द्‌ मोच्चप्रद लक्ष्य होते Š अर्थात्‌ घाच्य नहीं हो 
सकते इत्यादि ॥ ४३५ ॥ 


तेषां वचांसि न सुषा नच नारदादे 
प्रागुरसुन्यचितचिन्दलमन्वितस्य ॥ _„ = 
इत्थं विसृश्य मतिमान्‌ बचखां facra = 
द्यापातदोषममहाय अवेद विचिज्ञः d ७४३६ ॥ 

उनके वोफ्य एवं उन्ही के साकार स्वरूप. MIR नारद 


3 आदि महासुनियो के वाक्य कदापिमिथ्या च gem नहीं दो 
खकते इस वात को चित्त मे eg करके व ऊपर की वुद्ध. 

` ` से उन महात्माओं के वाक्यो में जो विरोध आदि. मालूम पड़े 

उनको विचारले दुर करके विधि वा निषेधके तत्वोका निश्चय 


करना चाहिये इत्यादि ॥ ४३६॥ ` 
Cae ene asa, सुनितुल्यवत्तिर 
यः स्यात स एव मुनिवाक्यविरोधइ'ताो ॥ 
स्यादत्यथा त विषयापह्ृताइपबुद्धेर 
घोधादिरिव सुनिवाचु gga: ॥ ४३७ I 
सो यह सब तभी साध्य हां सकेगा-कि जब संपूर्ण बाह्य रूप 


— शस आदि विषयो की यथा शक्ति उपेक्षा कियी जायगी अन्यथा | 
"grum तो अल्पवुद्धि तत्रापि अनेक प्रकार के विषयों का | 
आक्रमण, ( बड़ा भारी द्वाव ) तो ऐसी अवस्था से मुनि ` 
चाव्या सै सिवाय बिरोध के थोर क्या दाथ लंग सकता हे 


इत्यादि ॥ ४३७ ॥ 
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इत्थं स वर्षयुंगलेन विचयं काश्यां 

कृच्छादिभिः चयितव।न विषयाभिलाषम्‌ H 
' देहस्थिति तु निंगमागमतत्त्वसाच्ता- 

त्काराय सूचमतडुमप्युररीचकार ॥ ४३८ d 


इन सव पूर्वोक्त विचारों को उन (थ्री १०३ भावारन्द 
तीर्थेस्वामीजी) ने काशीम स्थित दोके दो वषमे खिर किया, तद्‌ 
जुसारेण खूल शरीर के मलौ का geg चान्द्रायण आदि तप a 
शोधन किया, एवं क्रमेण सम्पूर्ण विषय वासना के यथा- 
. शक्ति gx होने पर भी विद्यातप आदि से परिशुद्ध व व्यवहार 
दृष्टि से दुर्चेल अपने era शरीर के धारण को वेद आदि दर्शना, 
के seenen ( परत्रह्म ) के सोक्षात्कार के लिये आवश्यक 
समभा इत्यादि ॥ ४३८॥ ` | 
7000 4 7. चित्तखसूच्मविषयोत्यितवासनादि- | Fe 
| १ . विच्षेपशान्तिपरतत्वलमच्षतांदेः॥ 
e हेतुर्‌ य एष तमियेष खमस्तकमं- 
| , सन्यालघमे मतिदुष्करमप्ययत्तात्‌ ॥ ४३& N: | 
. चित्त में अस्यन्तं gen रूप से खित जो विषय बासना: | 
(जैसे कि भट्ट में डाझि.के सर्वथा निकाल देने पर भी उसकी | 
उष्णता कुछ देर तक बनी रद्दती हे ) तज्ञानित जो विक्षेप 
(चित्त की चंचलता का लेश) उसकी समूल शान्ति व परब्रह्म _ 
. साक्षात्कार आदि का कारण जो सन्यास ( चतुथ आश्रम 
जिसको कि मजु याज्ञवल्क्य आदि मदर्षियों ने डपनिषधों से | 
अपने ग्रन्थ मे विस्तर रूपेण उद्धार करके अत्यन्त दुष्कर लिखा ` 
' . हे) उसको अनायासेन ( स्वाभाविक रीतिसे) इच्छा किया _ 
` __ इत्यादि U vaa II SE 
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` ॥ श्री ॥ निणंग्रसित्यो ॥ थो: ॥ ` | 
_ हथसंन्यासःयोक्षवल्क्यःवनादुग्रद्ाद्वारवेष्टिराववेदसर्दार्ति | 

- णां घराजोपत्यांस्‌त॑द्न्तेतानञ्जीनारोप्यचात्मनि ।अघीतवेदोजपछ' 

त्‌ पु्रवान्वित्तदोऽञ्चिमोन्‌। शकत्याचयक्षरुन्मोक्षेमनःकुर्या त्त नान्य' 

. थापतदाश्रमसशुश्च यपच्षेजावालाश्रवौत्वन्येऽपिपक्षाउक्ताः । यदि 
Y" चेतरथाब्रह्मचर्यादेवप्रत्जेदुग्रदाद्याचनादो अथ पुनरती वात्रती वा 
ऽस्रातकोवार्नातकोवोस्लन्नाञ्चिरनञिरोवायदधरेचविरञजेत्तददरे- 
वप्रव्रजेदिति। अङ्किरिएप्रबजेद्‌ बह्मचयाद्वाप्रत्रजेच्चणृदादपि ।वनाद्वाप 
po ्रजेदविद्वागातुरोवाऽथदुःखितः आतुरो सुसू दुः खितश्वौरव्याघादि | 
भीतः।मारतेगंतुराणांचसंन्या सेन न विधिनेवच क्रि या। प्रेषमाञ समुचा 
संन्यासतत्रपूरयेत्‌। जावालश्रुताव पि।यघातुरःस्यान्मनसावाचासे 

< न्यसे दिति।ञत्रविप्रस्येवाधिकारः-त्राह्मणाःप्रत्रजन्ती तिजाबालश्षुतेः 
आत्मन्यझनसमारोप्यत्राह्ाण'प्रवजेदुणदादिति।मनूक्तश्वेतिविज्ञा 

~ ` जेश्वराद्य/चुद्धयाशवल्क्यो5पिचत्वारोब्राह्मणस्योक्ताआश्रमा:भू, 
तिनो दिताः क्ष त्रियस्यत्रयः परो क्त द्वावे कोचेश्यभंद्रयोरितिमाधवस्त्‌। 
E वाप्रत्रजेदुण्दादितिकोर्मादुक्तवणत्रयस्या 
 प्यधिङारः। पूर्वचाक्यन्तुकाघायद्णडादिनिषेघाथेम्‌ | gamat š 
मयन्धर्मायद्विष्णो तिज्ञघारणम । राजन्यवैश्ययोनेतिद्‌चांत्र यसुने 
डाँचदइति । वौधायनोक्तेरितिपतक्तान्तरमाइतंत्वन्तुकुटी चकादिपर 
मेतदिति।ये5पिसंन्यासंपलपैद क्मितिकलौनिषेघःसो5पित्रिदण्डा 
— दिपरदत्युक्तप्राक्‌ । सचसंन्यांसञ्च तु्घेत्याइहारोतः । ` gera | 
कोबइद कोहं लश्चैवतती यकःचतुर्थःपरमोहंसोयोयःपञ्चात्लडत्तसः 
दयुता दिनाङुरी ्कारयित्वातअगाहेवावसनरावा पास ue | 
| वन्घुषुखग्रहेचाभुळ्ञानआत्मज्ञोभवेतएत 
वापरच परम त दितीवेस्तुवन्यूनदित्वाससागाराशिमेदजवरन. | 
पूर्वाक्तवेषःस्यात्‌ ॥२॥हंसस्तुपूर्वोक्तवेषो ऽय्पेकद्रडः | एकन्तु 
'णनंदणडन्धारयेक्तित्यमाद्रादितिस्झान्दात्‌ । विष्णुरपियशोपवी 
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` ` तंदणडञ्चवस्तरञ्जत्त निवारणम्‌_।तावानपरिग्रदःपोक्तोनांन्योहंल 
` ` परिग्रहः॥३॥चतर्थोऽपिरुकाम्दे। परमहंलस्रिद्णडञ्चरञ्जङ्गोवा ` 
` लनिर्मितां। शिख्षांयञ्ञोपचीतऽचनिस्यकरमं परित्यजेत्‌ । अयमप्ये 
_ कदणडएंवयेतशिखोपवोतादित्यागनिपे भारते कुटी चका दि परा१४ 
- arg मेधातिथिः । यावन्नस्य्रयोदणडास्ताचदेकेन वत्त योदिति 
_तद्‌पितत्परमेवायच्चात्रि। चत घामिच्तवःप्रोकाःसर्ञेचे चत्रिद्‌ रिड 
wf । तद्वाग्दएडादिपरंनयिपरंवाग्दरडो ऽथमनोदणडः कर्म द्‌ 
' णडस्तथैवच। यस्येतेनियताद्णडाःलन्रिद्ण्डीतिचोच्यतेइतिंम 
` .नूक्तः। तस्मात्परमह॑सस्येकरणडणव।सोप्यविदुषःविदुषस्तुसो 
` ऽपिनास्ति। नद्णडंनशिस्ांनाच्छाद्‌नऽचरतिपरमहंसइतिमहोप 
— 'निषयक्तः। ज्ञानम्ेवास्यदणडइतिवाक्यशेषाच्च 1 stet DUI 
` ' , दणडोशच॒तोयेनरवाशीज्ञानच जितः सयातिनरकानघोरानमद्ारोर 
. ` चसंजञकानिति। ag राग्यम्तिनाज्ञीवनार्थेसंन्यासपर। एकदण्डं | 
_ समाश्रित्य जीवन्तित्रदचोनराः। नरकेरोरवेघोरेकमेत्यागात्पतन्ति ˆ 
. _ तेइतिस्मृतेश्यच्चाश्वमेधिकेणकद्णडी त्रिदएडीवाशिजीसुणिडतष ` 
` RS ।काषायमात्रसारोऽपियतिःपूज्योयुधिछिरेति।तस्यापिपूर्वाक 
` ` - व्यवखाज्ञया॥ अथतद्विधिःवौधायनःङत्वाआद्धानिखचाणिपित्रा 
oue दिस्यो 5एकपृथक 1 वापयित्वाचकेशादीनमाजेयेन्मन्त्रकाइमाः। स॑ 
` वांणीतिखस्यनवभारंपोड़ शभाददिकृत्वेत्यथु$ | स्मृत्यर्थला 
| XR । एकोहिएविधानेनकुयांच्छाद्वानिषोड़शअप्ममानपार्गणे 
s SR नेवपिधिनानिर्णपेत्स्वंयमिति | कात्यायनःऊछ्धां स्तुच तु GRAT .-- 
o पावनायश्चना्रमी | भ्धमोचेत्तत्तकछून्तेनालोयोग्यतांत्रजेत । | 
._' घौधायनगसदेवमापेझन्दिव्यपिञ्यंमात कमालुषे:ताश श्राधदेव NA 
Bleser! देवित्षत्रषिमजुष्यपंयोवामरीच्योदिऋषषयइतिसं- | 
= > .न्यासपद्धतोतश्रिन्त्यंदिव्येवसुरुद्रादित्या:। मानुपेसनकसनन्दन c 
s: Rtg भूतथाद्धपृथिदयादिभितानिचछुरादिकरणानि । चतुविं ` 
'  चोमूतग्रामश्चतितिखःपित्रादिचयोमातामद्दाञ्चमात्डकेमात्राद्यस्ति 
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स्रः त्मथादेओत्मपिंतपित।मदादे वताः।आत्म्राद्धंपरमात्म दे- ` 

वत्य मितिसंन्यासपद्धतौत ञ्चिन्त्यंसवंत्रचनान्दीघुखस्वस्विशेषणंश्ञ | 

यासर्घत्रपिएडदानंयुर्माविप्रा।द्चक्रतूसत्यवसूवाविशवदेवो | अ — 
-न्यत्रनान्दीश्राद्ववदितिहेमादिःस्मृत्यथेसारे । केशश्मशुलोगनखा ` 

` न्‌वापयित्वोपकल्य येत्‌ 1दण्डंजलपदित्र चशिक्यपाजङ्कमण्डलुम्‌। _ 
p आसनंकौपीनंअआच्छाद्नंकन्थांपादुकेइतिपञ्चवा | masqa. 

c0 ्नान्दीसुखंकृत्वापरेद्‌ ;पुरयाहवाचनंङत्वाकारमितिशोनकः gt * . 
घायनगत्रीन्दणडानङ्ग लीस्थूलानचेणवानसूर्घसम्मितोन्‌,पकादश 

नव द्वित्रिचतुभ्ससाम्यपचेकांन ।वेष्टितान्‌कृष्ण गोबालरज्ज्यातुचलु 
' ₹ङ्गुलान्‌। एको बाताइशोद्रडोगोवालसडशोभवेत्‌ 1अनग्निर- . 

` ग्निमुत्पाद्मइत्यनेनविधानतः | पृष्टोदिविविधानेनेखर्थःखारनावे, 

` ` वाञ्चिमानकुर्यादपवर्गोक्रमादितः -। आज्यंपयोदधीत्य ततूत्रिवृदा 

` जलमेववारं“भूरित्या दिनाप्राश्यरात्रिचो पवसेत्ततःञ्जथादिस्यस्या ., | 

~> ` इतमधात्‌पू्मीनविहृत्यंसः आज्यमझौगाहं परयेसंस्त्यैतेनच- ` 
eiat पूरण याइचनीयेतुञ इयात््णवेनतत्‌। ब्रह्मायतनएव तुजाणू 
याद्वातरिमेतान्त्‌ यावद्‌ बराह्मोमूहरतंक/ अभिद्दोत्र खकालेतुहुत्वाप्रा 
तस्तनन्ततः | इष्टिवेश्वानरीकुर्यातप्राजापत्यामथापिबाजञावाल 

श्तौ । तद्वैकेप्राजापत्यांमेवेष्िकुवन्तितदुतत्यानंकुर्यादाग्नेयी मेघ 


च्च्ये 


_कुर्यातृपश्चात्रौ घातवीयामेवकुर्या दित्युक्ततेनात्रविकटपः Laag: : 
... अ्यताग्नेःप्राजापत्यात्तद्वाक्यशेषेश्नोनितिबहुत्वशुतेःएकाझ स्त्वारने 
E- _- ग्रीतिझनाद्िताग्नेरिष्टिस्थानेवेश्वानरआग्नेयोवाचरूरितिमाधवः। ` 
17 कात्यायनः p आात्मन्यझन्तमारोप्यवेदिमध्येस्थितोदर ॥ var 
` टवाइदित्वबुशातोणरूणाप्रेषमीर्येत।कपिलवि घिवस्रैषमुक्ताथत्रि. 
रुपांशन्रिरुच्चकै।अभयंसर्वभूतेस्षो मत्त: । खाहेत्यथोसुवि। निनीय 
बण्डशिकयादिणदीत्वाथवदिव्र जेताअभयमितिमन्त्र dëng 
EE मेत्यादिनादरडंयेनदेबा:पविञ 
कोयदस्यपारेशिक्यस्तुपात्र व्याृतिसिस्तथा युवाछुवोसाःकौयीन- 
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- [ २१६] 


इयही्वाबान्धवांस्त्यजेत्‌ | अथक्रमः | तत्रसन्यासे5धिकार 
सिद्धधर्थस्वस्यनवशाद्धषोडशमश्राद्ध सपिण्डनानिसाथ्िःपावेणान्य 
नञिस्त्वेको दिष्टविघिनाकखानाश्मोचेत्तपक्रच्छुच छुष्टयमन्यस्तुत 
कळु कृतबोद्गयनेपकाद्श्याँद्वादश्याँवासाञ्चिरमावास्यायांपोरं 
मास्यांचतुइ salar । यथापर्वणिप्राजापत्यांस्यात्‌तत्रदेशका 
सौस्मृत्वापरमहंसादिसंन्याखग्रइणंङ्करिष्यइतिसङ्करप्यगणेशंखंणू .—— 
` ज्यपुण्याहम्वाचयित्वामातुकापूजांदद्धिश्राद्वळ्चछृत्वास्तमयात्या 
_ गोपासानंखमिध्याहिता स्‍झिस्तुगांहपत्यंत्रिु रो झिद्दोत्री चिकाएडम 
एडनोक्तद्शाकुशपत्न्यालहपचमानेएघन्त्यांपूणं इत्यन्त वाधानंकु- 
. iq ॥ ` ्रह्मचारीचेल्लोकिकेत्रिघुरश्चव्याहृतिमिःप्रणवेन चासि ` 
' मोदायान्वग्निरुषलामित्याद्‌निपृष्टोदिवीतिनिधांयतेनेवस मिध्य- 
त्‌सवितुःअ“सवितुर्चिश्चानिनइतितिस्नः । समिधोभ्यादध्यात्‌। 
` एवमशोलिद्धकक्षोपस्थचजबपनंदृत्वांपयोद्घियुतमाज्यमपोचा- | 
` ` इन्सूःसोवित्रींप्रविशामितत्सचितुगरेणयंइतिप्राश्याचम्यपुनरादाय — —— 
३“भुवःसाचित्रींप्रविशामिभगोदेबस्यघीमहीतिद्वितीयं | dee: 
.  सावित्रीप्रविशामिश्ियोंयोनःप्रचोद्यात्‌ । इतिततीयंलसस्तया 
' चतुथउ“सूञ्ुवःस्वःलाचित्री पविशामितत्सवितु थ्यात्इति संन्यास ` 
,पद्धतोतुत्रिदृदसो तिप्रथमंप्रवृदसीतिद्वितीयं.। बिवृद्सीतितुतीयं . 
 ्राऱ्यापःपुनन्त्वितिजलंप्राशयसाचित्रीप्रवेशउक्तः।ततआहचनीयम्वि 
. इृ्यन्नह्माणमुपवेश्याज्यंसंस्ङत्य चतुद्वांदशवाग्रहीत्वासमित्पूर्वामां 
T WO स्वादापरमात्मनेइद्‌मितिहुत्वोपबसेत्‌ | इदंत्रह्मात्वाघानन्ततःला . ` 
यंहोप्तम्बैश्‍वदेवश्वकत्वाग्नेर्दककुशानास्तीयंदरडांदीनिदशपञ्च 
चासायन्र्मालनेृष्णाजिनोपविष्टोरात्रौज्ञागरकृत्वापतददोमानभ्तर 
` _ गाजञुपत्यांनेशवानरी म्बाइत्वाऋहरि३ग्यःसनगेस्वंह्णचमञ्च॒पूणे- 
LL न्तज्रसपाञन्दत्वादारुपाच्ाययाहवनीयेऽशमसुन्मया निच जलेक्तिपेत्‌ 
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' ` छृष्माजिनन्त्शद्‌दीतञनाहिताञ्जिर्तुनेशवोनरमाग्तेय्बाच रंहुत्वां ` 
` पात्रासयप्मौदिप्तामूछुबःस्वरित्यपस्पृष्ठातरत्समन्दी तिसूत्तज्ञ्ता-. 
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[ २१७ ] 


विप्रान्संभोज्यपुण्या हस्बाचयित्वाअत्रवावपनंकृत्वाप्राणाय स्वाहे 
तिपञ्चाउपाहु ती डु त्वापुरुषसुक्तेनप्रत्युचमाज्यञ्चरुञ्चञ्जुडुयात्‌! अत्र 
डिराजञाहो मङ्कचिदाहु;य थोक्तशिवगी तासु |जुहयाद्विर जामन्‍्ओ:प्रा- 


णापानादिभिस्ततः। अलुवाकान्तमेकाग्रःसमिदाज्यच रून पुथक्‌ । . ` 


आत्मन्यसिंलमारोप्ययाते अरे तिमन्‍्त्रतःमस्पादांया ञ्चिर्त्याद्ये विस 


- 'ज्याभ्यज्ञानिसंस्प्टशेत्‌ । पापेविसुच्यतेसत्यंसुच्यतेचनसंशयः ` 
यथाप्राणांपानव्यानोदांनसमानामेश्रुं्यन्ताज्योतिरहस्विरजाविपा, ` 


पम्राभृयासंस्वाददासरनीत्रलिङ्गोक्तदेवताभ्यइद्मितित्यागः । gen 
नश्भ्रचुःश्रोत्रजिह्याघ्राणरेतो बुध्या कु तिं सङ्कपामेश्षुध्यन्तांज्योतिर- 
स्विरजादिपाप्माभूयासंस्वाहासबत्रलिगो कदेवदाभ्य इद्भितित्या 

:वाङ्मन्वज्ञु्ोत्रजिह्ाघाणरेतोुध्याङतिसङ्करपामेश्चभ्यनता- 


_ ज्योतिः०।त्वक्चमंमांसरुघिरमेदोमजास्नायवोस्थी निमेथ्रुध्यन्तां 


ज्योति!५ Rennan छोरुद्रज्जङ्खाशिशणोपस्थ पायवोमे 
श्रध्यन्तांज्योतिरहं०उत्तिष्टपुरुषहरितपिङ्गललोदिताच्तदेदि।ददाप 
यितामेश्रध्यन्तांज्यों तिः० थिव्यापर्तेजोवायुराकाशामेश्चुष्यन्ता० 
शब्द्स्पशरूपरसगन्धा मेशुध्यन्तांज्योति।०मनो वाक्कायकर्मा रिमेश्ु 
भयन्तांउ्योतिः०। अव्यक्तभावेरहड्वारामेशुध्यस्तांज्यो तिः० झात्मामे 


श्रध्यन्तांज्योति:०अन्तरात्मामेश्रुध्यतांज्योतिः०्परमात्मामेश्रुध्यता 
ज्योति:०।सुघेस्वादाजुत्पिपासायस्वाहादिविस्वादवाक्राम्विधायस्वा 
` हाकषोत्कायस्वाहाुस्पिपालामलाज्येष्ठामलचमीनाशयास्यदम!ओ 


भूतिमसब्धृद्धिञ्चलर्वान्िणुदमेपाप्मा नस्वाहेति।अन्नमयप्राणमयम 


. नोमयविज्ञानमयानन्द्मयात्मामेश्र ध्यतांज्योतिः iae fes mat 


बिहत्वात्रम्हणेदिरण्यमाज्यपाचन्धेबुञ्चदृत्वासंमासिञ्चबित्युपति 


v3 | झत्रकेचिदनग्ने :साबित्री प्रवेशपूरणाडुतिश्चाडु' । ततोयातेश्र ! 
ग्नेयशियातनूरितितिसभिरेकैक जिम्चात्मन्यझनसमारोप्यणरवे . 


_ ९. ७> e WC? N 
सर्वस्वन्दत्वा। यो त्रह्लाणंविदधातिपूर्वयोवेवदाश्चप्रदिणोतिठस्मत ` 


महमात्मवुद्धिप्रकांशंसुसुचुर्वेशरणम हंप्रपथइत्युपस्थायदक्तिणखा 
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[ २१८] 
न्धाचपादावुपसंगद्याधी हिमगन्वोब्रह्मतिवदेत | .ततोशुरुरांत्मा 
- नंत्रह्मरूपंध्यात्वाशङ्ञद्ादशप णवेरसिमन्ञ्यतेनशिष्यमभिषिच्यश 
न्नोमित्रइतिशान्तिपठित्वातच्छिरलिदस्तन्द्श्तापुरुष पक्तञ्च जप्त्वा 
ममत्रतहृदवन्तेददामभीतिच । जप्त्वो द्ङ्घुखःप्रणबारथ मजु सन्दध- 
नद क्षिगेकर्ण पणवसुपदिश्यंतदथ श्च पञ्च करणाद्यचवोध्य | अयमा 
व्मात्रह्मतत्त्वम सिप्रज्ञानंत्रह्मे त्याय पदिशेत्‌।तद्थेऽचवदेत्‌ततोनाम 
दद्यातततःशिष्यस्तेनोपद्छोहरिस्मरन ऊद्ध वृवाइुस्तिषप्ठ नदे चा न ला 
त्षिणःक्रखाउ-भूसुवःस्त्र'सन्यस्तमयेसित्रिरु पांश्चुतरिरुच्चे श्वो कटवा 
_ जलसमोपड्ञत्वाखात्वाभभयंसवेभृते*्योमत्तःस्वहेतित्रिरक्षिलिक्षि 


 प्ट्वायुवासुत्रालाइतिकाषयंको पीनस्वासञ्च परिधायसखामागो- ` 


-. पायेतिमुख्यम्बैणवपालाशनैढवमो दुस्वरस्वादरडंग्रहणीयात्‌ ।अ- 
_ खपुवरकामोणदस्थःशङ्वेनपुरुष qe au डमसिषिच्यदद्यादित्याचा 
-_ - र्‌ शिजामुत्पा ख्यड”मूःखादेत्यग्नो जलेचा हुत्तात थे वो पी तंहुस्वामे 
` ` ` नदेवाःपवित्रेणेतिजलपत्रित्र। यद्स्यपारइतिशिक्यंसांविध्याक 
— मणंडलुंसप्तव्याहृतिभिमाजनपामिद्स्विद्मुरित्यालनस्तषीस्वा . 
* ° गदीत्वा3>भूस्लपेयांमितिव्यस्तसमस्तामिमेहनेम इतितप यित्वा३ 
o भःस्वघोभुवःस्वघोस्वःस्वभोस्भूमुवःल्वमहनेमःस्वघेतिपितूस्त 
 पैयित्वोदुत्पञ्चित्रन्त्वक्ुहस;:श्ष चिषज्ञमो मित्रमो मित्रस्येतिस्ना 
| ` त्वालुरसिमतीभिरापो हिछ्ठेतिदिरणयवर्णाभिः। पांघमानीमिव्यों 


` `  हृतिभिश्चमाजयित्वा ष्टो तरशतमघमपंणप्राणायामाञ्चकुत्वाउ“यूखुँ - 


—* घ/रुत्रितिपदित्वानमःलत्रित्र इतिचसुराख्चुप्वायपुन;स्नात्वाजध 
` त्तालयित्वाञ्ःइतिब्रह्मादभितीदसरयमोमितिव्रह्मचाप षज्योतियंपष 
वेदोयएषलपतिवेद्यमेबैतद्यएवेदोयद्वनमरुतीतिजपित्वाष्टसहस्त्न 
ङ्ञायत्रीजजपेदिति॥ अथयतिधर्मा;प्रातरुत्थायव्रह्वाणस्यतेइतिजपि 





p | ˆ त्वोचम्यपर्ग्वादशीवजेपणवेनदन्तघावनकुत्वातेनेवसदावदिःक 
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त्वादणडादोनि सूद्‌ङचनिधायमूत्रषुरोषयोण हस्यचतुगुंखंशोचंऊ” 


ताल्यजलतपंणवर्जसनात्वांपुनजघेप्रक्षाल्यवस्त्रादीनि géet ` | 
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[ २१३ ] 
मार्जेनान्तंकृत्वाकेशरादिनमोन्तनाभिरतपं यित्वाभूसतर्पयामीत्या SC 
द्व्यिस्तसमस्तव्याह्ृतिभिमेहजेनस्तर्पया मीतितपेयेत | Sem 
स्वाहेतिरवाहाशब्दांतेःस्वघास्वशब्दांतेश्वेमिरेवपुनस्तपंयेदितिके | 

त्‌ ।. तन्नआचस्यांज्ञलिनाप्रणवेनजनल्नमादायव्याहृतिभिरुद s ` 
त्यगायज्यात्रिःक्षिप्त्वागायत्री जपेतउ दितेसूय प्रणवैन व्याह्ति सिवाध्य ` 
जिद्त्वामित्रस्यचषंणीत्याे:पू्राक्त शौरी मिरिदंदिष्णु सिदे t. - 
हाजज्ञानमितिचोपखायसर्ज॑भूतोभ्योनमः । इतिप्रदक्तिगमावत्त 
'तेततोनत्वा३“आदित्यायबिद्मदेसदस्तराज्तायधीम द्ितन्न/सूर्यःप्चोद 
यादितित्रिजंपेत्‌णगंत्रिकालं | विष्णुपूजात्रहायज्ञञचकुर्यात्‌ । अथ ` ` 
भिन्ञाविधूमेसश्मुसलेव्यज्ञारेधुक्तवज्जेने कालेपराद्द णेभूयिप्ठ नि 
त्यम्‌भिक्तांयतिश्वरेदित्युक्‍्तेःकालेउछपामीतिचतसभिरादित्यसुप | 
स्थायतेनेक्यंभ्यात्वा आइष्णेनेतिप्रद क्षिण छत्वायेतेपन्थानइतिजप्त्या 
येलौविणवाख्यश्चादित्यपुरुषोन्तह दिस्थितः । . सोइनारायणो | 
देवःइ तिध्यात्वा प्रणम्यतात्रिदण्डद्‌च्िणखङ्घ ततःसंध्यायवाहुनापा | 
च वामकरेत्तिप्ठतान्छेपयेद क्षिणेनरितरतिबौधायनोक्तदिशात्रोन्यञच। . 
सप्तवायदाणांच भवत्पूवाभिच्षांया चित्वापू्णंम सिपू्ंम्मेभूयाइस्या 
गत्यञ्चुचिरन्नंप्रोच्यऽ“भूः स्वधानम त्यादिव्यरतसमर्तव्याहृतिं- . 


भिःसू्या दिदेवेभ्योशरतेभ्यश्च भू मो क्तप्त्वासुत्काप्रणवेनषो डशप्राणा 


यामानकु्यांदितिसंच्षेपः । गौतमव्यांख्यायांभूणुः ।. यति- 
हरुतेजलन्द्त्वाभेचंदद्योत्पुनजलं । मेत्तंप्ंतमात्र स्यातज्ञलं- 
सागरोपमम्‌ ॥ अत्रं त्रमूलंमाधवापरांकमदनरलस्मच्यर्थं ला ` 


UAT ॥ कण्वः । एकराडांवसे द्वामेनगरेपळचरोचक । w. 


षाम्योन्यत्रवषाछुमालांस्तुचतुरोत्रसेत्‌ । जादालश्षुतौ । Srt 
गारेदेवग्हेतणाकुरीवट्मीकवृचमूलकुलालशालाच्निददोत्रणइनदो ` 


- पुलिनगिरिकुदरनिर्भेरस्थंडिलेष्वनिकेतनइति । मात्स्ये।अष्टौमा 
' ख्ान्‌विद्दारःस्याद्यतीनांसंयतात्मतांएकत्रचतुरोमासानतारषिका 

.. . न्तिषसेत्पुनः।अविमुक्तेप्रवि एनां विहा रस्तुनविद्यते।अत्रिः। भिक्षा 
- रनंनपरुनानंध्योनंशौचंजुरा चंनंकराव्यानिषडेतानिसर्बंथादुपद्णड ° 
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वद्ति। मञ्चकशङ्गवस्त्रचस्रोकथालौल्यमेवच। दिवास्वांपं 
चोयनञवयतीनांपतनानिषट | आलनंपात्रलो भश्चसञ्चयःशिष्य 
` संग्रहः | दिवार त्रापोन्चुथाजल्पोयते बेन्धकराणिषट्‌ | नाध्येतव्य 
 नवक्तव्यंनश्रोतव्यंकदाचन।याशवल्क्य; ।यतिपांत्राणिमुक्क ura 
लावुमयानिच ' मद्नरत्नेथत्रि; | पित्रथैकट्पिनंपूर्वमन्नंदेवादि 
` कारणात 1 वजयेत्ताद्शीभिक्षांपरवाघाकरीन्तथा] वृहृस्पतिः ॥ = 
` : नातांथंवालोनित्यंस्याज्ञो पबासपरोयतिःनचाध्ययनशील:स्यान्न- 
व्याख्यानपरोभवेत | एतद्केदार्थभिन्‍नपरं। अत्रिः सुतान सुरा 
नध्यानप्राणायाप्रोचलिःश्चतिः | भिक्तारनंजपःसंध्यांत्याग:कमे- 
ला d कस पथ भय दिसाघबीयेमितादारा- 
ARa । यतिधमसमुच्च Eege 
निधनेशुते । पितृमा तृत्तयशुत्वास्तात्वाशुध्यतिलास्व न a | 
T यतिसंस्कार; । स्मृत्यर्थ सारे | सवसज्ञनिवुत्तस्यध्यानयोगरंत- . 
_. स्यचानतस्यदहनंका्य॑नाशौचन्नोदकक्रियाम!तथा । कुटीचकंतुप्र र 
o दैद्त्प्रयच्चवद्दकाहंसोजलेतुनि:त्तिप्य;परहंसंप्रपरयेत! पलाश : 
| आर्या ति ागस्थपुष्पालंकतंशवंवाद्ययोपेणानोत्वादरडमा- | 
मौ 
GE See “मञ्यतनचसस्चाप्या — 
निधादे ala SA GSE L a शवक्से x 
Sieg >> | रे तदत्तिण॒दस्तेद्राडंयद्रुयपरइतिसद 3 
| Se णृतिमुखेजलंपचित्र'खा Asiaten रि येत pct 
) qued l | | पसिः | 
29 'उह्य कमरडलुन्नियचितिः स्‌ गितिद्‌शहोत्रादिमंत्रयेदितिबिश्च  -२६ 





द्राय़ह्य:रोकायांस्मत्यर्थलारेच p 
PRENDE s रच | 'बृहच्छोनकर | य Sue 
Ee 'परणवेवेना एवारन्तंप्रोकयेदथ VC | 

; विचक्र पस्ेतियज्चषाप्रणवेनच l गरप्रतंवि निःच्तिप्यवेद्‌ विष 

: Í त्युक्ता त a द्येत्‌ | | गत्ते पुरुषसूक्तनलवणे oo SS E | 
Ds vani Ig ७ i दिति i नप्रपूरयेतश्टगांलश्वादि 
“1 यातप्रपर्येदितिकुदीचकस्यतुदाइहःकाय/यथा (er C 


र 
Ur 
t x 


et. : I IA = ` d 2 $ T 
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ग्रस्वत्कुत्वाशि प्ज्वाल्यसाग्नेदेक्िणकरेउपोवरोहत्यवरोहानिमंथ्य zs 
म बागत्तचितिकृत्वाझिनायिःसमिध्यतइत्यभिन्दत्वालाविठ्रयापरणवेन 
, वादहेत्ततोष्टशतंप्रणुगंनारायरःपरंत्रह्म तिचजप्त्वांसशिरःप्रणव 
व्याहृस्यागायऽ्यांतद्गर्मास्थीनिचतोर्थे ज्षिप्तारना नाचछुचि। नास्या. 
शौ चोदकेस्यातांनास्याप्यन्योध्यदे हिक त्रिदणडग्रहणादेवपरेतत्यांने 
— घजायतइत्युशनसःस्सृतेःणकादशेन्हिपाचंणं । तदपित्रिदरिडनःहं 
E. सपरमहंसादीनांपावेणा दिकप्रेतलांनेचजायतइतीद्‌मपिनकार्यमि 
E. Ayanı: श्वाद्धचिन्तामणैदत्तात्र यः 1 पकोद्िण्टंजलंपिण्ड ` 
E मांशोचंप्रेतसक्रियां । नकुयांद्वार्षिकादन्यद्द हीभूतायसिक्तवे । 
— ` तहिधिरन्यश्वविशेषःप्रागुक्तः ॥ पवन्तिरूपतमिदङ्ग हनन्तुधर्मेत- 
E स्वस्बिचाय्य बचनेश्वनयेश्व लम्यक्‌ |  तदोषदष्टिमपहायविवेच- 
A नो यम्मिद्वद्भि रित्यडिरतंप्रण॒तोऽस्मितेषु ॥ १॥मया5सद्वासद्ायदि. 
हृगदितंमन्द्मतिनाकिमेतच्छुक्यम्बाष्यवसितुमपिस्वह्पमतिना। 
—— तदेवंयत्किचिद्ठदितमिहविष्याख्यांतमहिमाप्रतापोयंसर्बाबिकस- 
| तितुपित्रोश्चरणयोः ॥ २ ॥ योसाडतंत्रत्रहनाणवकणंधार:शास्त्रा- 
न्तरेषुनिखिलेष्बपिममंभेत्तायो5त्रश्नमःकिलकछृतःकमलां करेणप्री- 
तोझुनास्तुखुक्ृ॒ती वुधरामकूष्णः ॥ ३ ॥ शमदरामेश्वस्सूरिसूु | 
_ श्रोभडनारायणस्रिसूनोः ॥ श्रोरामकृष्णस्यसुतःकछृतीमव्यधा- - 
- स्तिबस्धंकमलाकराख्यः ॥ 8 ॥ नानानिरंग्रवत्व्रान्निणयसिन्चुः | 
प्रोच्यताश्विवुधाः ॥ निणेयसरो जवत्वा न्निण्‌ँयकमज्ा करो ५प्य- 
E . स्त ॥५॥ 9सुऋतुऋतुभूमिते १६६८्गतेब्देनरपतिविक्र प्तोय 
e. शातिरौद्रे। तपसिशिवतिथौं क्षमापितोयंरघुपतिपादसरों रुद्दे पिं- 
o ` तश्च % ll जगतिखकलविद्यासिन्धुपुष्टिद्‌धा नापरमणितिपरी- 
्तायुज्यतेसञ्ञवानां ॥ तद्दिममनिवंधेदूषणंभूषणांचाय दिमवति 
बिदग्भैस्तद्धयवश्यंविमृश्यं ॥७॥ इतिथोसत्पद्वाक्यप्रमाण 
` पारावारपारोणश्रीमद्रांमेश्‍वरभरसूरिलूचुनारायणमर छुतविद्ध- 
__ _ न्सुकुटद्दीराङ्कुरश्रीरामङष्णमदात्मजकमलाकरङतेनिणंयसिन्धौ 
पञ्चसपरिच्छेद्‌ः ॥ समाप्तश्चायंनिवन्धः । शुभमस्तु ( १६६८ ॥ ` 


| E २२१] 
| 
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5 हन भ्रीगणेशायनमः ॥ gft% | पंचीकृतपंचमद्दाभूतानितत्का- 


:र्यवसवविरा डित्युच्यतेपतत्स्छुलशरौरमात्मन।ईद्रियैरथोलब्धिर्जा 


` सरितंतदुभयामिमान्यात्माविश्वपतत्त्रयमकारः ॥ अपंकतपंचम 
` हाभूतानितत्कार्यच शर्गल्प्तदशकंलिगंभोतिकहिरणयगर्भइत्युच्य ` 


तेएतत्सु्मशरीरमात्मनःकरणेपरूपरतेषुजांगरितसंस्कारज:प्रत्ययः 


` स्वभख्तदुभयामिमान्यात्मातेजसःप तत्त्रयमुकार। शरीरद्वयकांर 
- णमात्माशञानसखाभासमव्याकतमित्युच्यतेतच्चनसन्नासन्न सदस 


* रुतसिन्नना भिन्ननापिभिन्ना मिन्नंकुतश्वितूननिरवयवंचसावयदां 


कारणात्मनावस्यानंसुषुसिर्तदुमयाभिमान्यात्माप्राज्ञःपतत्त्रयंमका 


नोभयंकेवलंत्रह्मात्मेक्यक्षानापनोद्यंसर्वप्रकारकक्षानोपसंहारोबुद्धय ; - 


र:झकारडउकारेडकारोमकारेमकार3*कारेळ कार श्राहमाद मात्मा 


aimaient gagara 
. क्तसत्य्स्वभावंपरमाचंदाछूयंत्रह्मेबाहमस्मिअहंब्रह्मास्मील्यभेदेना 


o चस्थानंसमाधिःअयमात्मांत्रह्म] इतिपंचीकरणां ॥ AAR- 


- खेदवाद्य[अहंत्रह्मास्सीतियजुवंदवाव्यं॥तत््वमसो तिखामुवेद्वाव्य 
_ म|अ्रयमांत्मात्रह्म त्यथववेदवाक्यं ॥ दरिः३“४“नमोंवह्माविश्योत्र- 


 झविद्यासंप्रदायकतेभ्योवंशऋषिश्योनमोगुरुभ्य:॥३० धर्बोपप्तचर 


Ran À | EISE zz 
__ 'इितःपशानघनःपत्यगर्थाब्रह्मेवादम हृ स्मि॥ भहंत्रह्मास्मि॥ अहंकार 


) ` दिदेदांतोवेद्योनात्माघटादिवत्‌॥तत्साक्षोसवंगोज्योतिरात्मात्वंपद्‌ 
E | 
Cie 


Ki 
D 
kk 


 लक्षितः॥ १॥ब्रह्मांडांतशचमाया दिव्यो नेशोघरा दिवत्‌ ॥ तत्ाच्तीख 


JE बैगोज्योतिरीशस्तत्‌पदलच्चितः ॥२॥ मायादित्रयक्षाक्षायोव्यापको 
` ज्योतिरद्वय॥ईशःसपवाज्ञानादिसाक्वीजीवस्तथात्वत:॥ ३॥ देहो 


mamaa दिकानिनाहंबुद्धिनाहमध्यासमूलं u नाहं सत्या- 


० 


3 
< 


S 


Senn शय STE ३ अदसेवपरेत्रह्वानिश्चितचिच चित्यता॥ fag ` 






- नंद्रूपश्चिदात्मामायासाक्षीङृष्णपवाहमस्मि ॥४॥अद्मेवपर ब्रह्म . 
SIS reel इतिस्यान्निश्चितोमुक्तोबद्धएबान्यथाभवेत्‌ 


| अहमेवपरज्रह्मनचाहंत्रह्मणःप्रथक॥ इत्येयंखसुपासीतत्राह्मणे, ` | 


pa 


M 
>= 
ef 
D 
EJ 
V* 


we eh 
CR e ^ ws 
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' देसंमत्वादवाध्यत्वाप्रयक्नतः॥७॥सर्वापाधिविनिसुक्तंचेतन्यंचाने c 
` रतर॥तद्‌ दृह्माह मितिक्षात्वाकथंवणाश्चमी भवेत्‌॥ ८॥ भहंवह्यास्मि 
_ योवेद्सस वंभब ति त्विद्‌॥ नाभूस्या ईशते देचास्तेषाभात्माभवेद्धि खः 
. ॥ ३ अन्योखाबहमन्योस्मीत्युपास्तेयोऽन्यदेदतां॥ नसवेद्नरोव- 
, , ह्यलदेवोनायथापशुः।१०।ऽददमात्मानचान्योस्मिवाह्यैवाहनदुःखभा 
Sr क्‌।सच्चिदानेदरूपोहनित्यमुक्तस्वभावघान्‌॥१ १॥श्ात्मानेखततंवल 
x ; संभाव्यविदरंतिये॥ नतेषांदुष्छृतकि चिद्द_ष्कृतोत्थानचापद्‌/ ।१२॥ 
आत्साचसर्ततवूह्यसं भाव्यचिहरेत्सुखं॥ चणंचह्माहमस्मीतियःकुर्यादा ` 
| त्मचितन॥ १३॥तन्महापातक इंतितमःसूय्याद्योयथा॥ gata 
बृह्मणोजातमाकाशंबुद्ध दोपम॥१४॥ आकाशाद्वायुरुत्पन्नोवायोस्ते. 
जस्ततःपयः॥ अद्भथश्चपृ थिची डाताततोबीहियघांदिक॥ १५॥ थिः 
व्यप्छुपयो बह्वौव हिर्वायौनभस्यतौ ॥ नमोप्यंव्याकृतेतष्दशद्धेशुद्धा 
रुम्यहंहरिः ॥ १६ ॥ झहबरिष्णुरहं विष्णुरहं विष्णुर हरिः ॥ कः 
तु भोक्तादिकंखबंतंद्विद्योत्थमेषहि ॥ १७ ॥ अच्युतोहमनन्तोहं ` 
गोचिन्दोहमहद्रिः ॥ . श नंदोइमशेषोहमजोहममृतोस्म्यह I 
_॥१८॥ नित्योहंनिविकल्पोहनिराकारोइमव्यय:।! सध्विदानंदरूपो | 
हंपंच कोशातिगोऽस्स्प्रह.॥ १६ U अकतहम भोक्ताहमसंगःपर | 
= aG i सदामत्सं निधानेनचेष्टतेसबंमिद्रियं ॥ २० ॥आंदि” 
- c. सध्यांतमुक्तोहनबद्‌ धोहंकदाचन॥ स्वमावनिमेल्ःशुद eut. 
` इंगसंशयः॥ २१ बद्वा हंनसंसारीसुकोद्मितिभावयेत्‌ ॥ अः 
w- शकनुवन्भाचयितुवावयमेतत्‌सदोपडेत्‌।२२॥।यद्‌भ्यासेनतञ्गावोभ ` 
वेद्‌ ्मरकीरगत्‌। अत्रापद्यसंदेहमभ्यसेर्कृतनिश्चयः॥२३॥४्या 
नयोगेनमासैकाद बरह्महत्यांव्य पोइति॥। संवत्सरक्तताभ्यासात्सि . 
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gadai: ॥ २७ ॥ सदालोक्तिस्वरूपस्वास्थितपधास्मिकेवलः॥ | 


Q ® 


'मय्येवसकलंजातंमयिसवेप्रतिष्ठितं ॥ २८॥ - मविलव लयंयांतित 
द्‌ ब्रह्माद्वयमस्म्थहं ॥ सर्वक्षोदमनंतोहंसर्वेश:सर्वशक्तिमान्‌ ॥२&॥ 
झोनंदःसत्यबो घोइमिंतित्ञत्माचुधितंन ॥ अयंप्रपंचोमिथ्योवसत्यां 


, ब्ह्माहमद्दयं ॥ ३० ॥ अत्रभ्रमाणंवेदांतागुरवोचुभवस्तथा ma 


धाहंनसंसारीनचाहंत्रह्मणःपृथ क्‌ ñ ३१॥ नाहंदेदोनमेदेहःकवलो 


` हंसनातनः ॥ एकमेवाहयंत्रह्मनेहनानास्तिकिचनः ॥ ३२ ú इति 


भ्रीमत्परमहंसपरिप्र[जकाचार्यश्रीमच्छु Tel re विरचिताआत्म 
सिंतनिकासमाप्ता ॥ दरिःडेंशा*“कारःसर्ववेदानां लारस्तत्वप्रकाश 
कः || तेनचित्तसमाधानंमुसुक्त॒यां प्रकाश्यते ॥ १ ॥ आखी देकपर 


बहानित्यमुक्तमविक्रियँ U तत्स्वमायासमावेशा द्वी जमव्याङतात्म- 
कं ॥ २ ॥तस्मादाकाशसुत्पन्नंशब्द्तन्माचरूपक ॥ स्पशोत्मकस्त 


. तोवायुस्तेजोरूपात्मकंतत: ॥ ३ ॥ आपोरखा त्मिकांस्तस्मादाभ्यो 


गंधात्मिकामहीं | शब्देकगुणमाकाशंशब्दस्पशगुणोमरुत!। 9 ॥ 


iz] 


- शब्दस्पर्शरूपगुणेस्थिंगुणंतेज्ञडच्यते | शब्द्स्पशेरूपरसगुणँरा 


पञ्चतुर्गुणाः ॥ ५ V शब्द स्पशैरूपरसगंघैःपंचणुणामद्दी ।'तेभ्य.स 
manaa लिगंखचात्मकंमहत्‌ ॥ ६॥ ततस्थूलानिभूतानिपंचते 


- स्योबिरांडभूत्‌.॥ पंचोछतानिभूतानिस्थूलानीत्युच्यतेवुधे: ॥७॥ 


«C. 
GA? 


— P 


o पृथिव्यादीनिभूतानिप्रत्येकेबिभजेद द्विधा ॥ एकैकंभागमादायच . ` 


तर्घाविमजेत्युनः (el एकैकंमागमेकस्मिनभूतेसंवेशयेक्रमात्‌ ॥ 
ततश्राकाशभूतस्थभांगा:पंचभवंतिद्दि ।॥ 5 W वाय्वादिभागाञ्च 


त्वारोवायवादिष्वेवमादिशेत्‌ ॥ पंचीकरणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्व, 


fp ॥ १० ॥ पंचीकृतानिभूतानितत्कायंचबिराड्भवेत्‌ ॥स्थू 
' लेशरीरमेतत्स्योदशरीरस्यचात्मनः॥११॥ अधिद्वतमध्यात्ममधि 


E भूर्तामतित्रिघा ॥ पर्कत्रह्माविभागेनञ्र पाञ्चातिचतत्व्रतः ॥१२॥ इ- 
—— स्द्रिगेरथंविज्ञानंदेवतालुग्रहान्वितेः ॥ शब्दादिविषयज्ञानंतज्ञाग 


५ Wi 
d ^^ ° 


रितमुच्यते ॥ १३॥ श्रोत्रमध्यात्ममित्युक्तश्रोतन्यंराब्दलक्षणम|]: ह 
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e [२५]: 
gne: : a । स्वगध्यात्ममिति ` 
GK) भूतंतदित्युक्तचायुस्तत्राधिदृवतम ॥ १४ । d 
प्रो्तस्पृष्टञ्यंस्पशं लक्षण ॥ SEENEN | 
gun चक्छुरभ्यात्ममित्युक्‍तंद्रब्यरूपलक्षरां | EE 
"क्तमादित्योऽञाथिदै )ते॥ TE याय | 
त्मकं ॥ बरुणोदेवतातत्रजिहणयामधिदेवतं ॥ १७ Mls 
मित्युक्तघातब्यंगंघलचाण u in SU M ueq : 
du शष्णाबागध्यात्मभितिशेक्तंबकब्ग E 
` छ मझिस्तजाधिदेवतं utan हस्तावध्यात्म egen . 
मतदतर ere Ă तत्राधिदैवतं २१॥ 
यतेत्‌ सितता ib Ve 
| पयरध्यात्ममित्युक्त विलगेस्तत्र dtt! vat: eee i. 
ररत जाथिदैवत।२२॥ उपस्थेंद्रियमध्यांत्मंस्त्ियाय! दका 
Cr fas ass मथिदेदंप्रजापतिः॥ Salt Sa kas: à 
मंतव्यतत्रयञ्गबेत्‌।अघिभूर्ततिन्युकचदस्तजा म मि 
: द्धिर॒ध्यात्ममित्युक्त qta iR अ Sie: 
Jaget ।२५॥ अहंकारसतथाष्यादममदद मित्यत 
सतंतदित्युक्तरूदरस्तर याधिदेशतं। See wns it 
` व्यंतत्रयक्भवेत अधिभूतंतवित्युकंचरेन्षी-ना RUE 


i Vd i 
*, = 


š : मी 
ससित दिकाशयोमवे आते वच | 
| | ss बाधिदैवतँ।२८। ana यजञगरिताबस्थाशरीरंकराशय म 
77. चबयज्ञानंतज्ञाग पवस्य भिधीयते ॥३० ॥विश्‍वंगैराजरूपे S 
यस्तयोर भिम [ज्ञ नैद्रियाजिपंचैवपंचकरमेद्रियाणिच॥२३१ Kä 
शयेन दनिच च जिहांओं द्विय पंचक ॥ sper पाद्‌ E e 
pipi पंचकं ॥ ३९॥ मनो बुद्धि रहंकारश्ित्तच 
य ED y संकटपाख्यं सनोरूप बुद्धिनिश्चय š रूपिणी ius t. 
E - 5 नाहक द ॥अद्ुसंधानरूपंचचित्तमि | 
+ CC-0. 
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_ स्यसिधीयते॥३४॥ प्राणोपानस्त थाव्यान उदानाख्पस्तर्थवच [सखिं+ 
मानश्चेतिपंचैताःको fits ert ॥३५॥ खंवायबंरन्य घुक्षित- 
योसूतसूदपाजिपंखच ॥ थव्रिद्याकामकमाणिलिगपुय्ठकबिुः 
॥३६॥ एवर्लूचवश रीरस्यान्माथिकप्रत्यगादमनः॥करणो परमेजाग्र 


त्संस्कारोत्थप्रबोधकृत्‌ ॥३७॥ आश्यग्राहकरुपेणरुफुरणुंखप्तइंज्य E 
ते॥अभिमानोतयोयंस्तुतेजतःपरिको्तित: ॥ ३८॥ हिरण्यगभरूपे | 
' णतेजसंचितयेहघः॥सँतन्याभालखचितंशरीरद्वयकारणं ॥३०॥ ¦` 
आत्माज्ञानंतद्व्यक्तमव्याकृठमितो येते।। नसंन्नाखन्नसद्‌स RAT à 


सिन्नेतचात्मनः॥४०। नखभागंननिभोगंनचापष्युभयरूपक। ब्रह्मा M 

` स्मेकत्वविज्ञानाद्धयं मिथ्यात्वकारणात्‌ ॥४१॥ ज्ञानानासुपसहारो i | 
चुद्धेःकारणतास्थिति:॥ बटबोजेबटस्येदसुघुसतिरभिघीयते ॥8२॥ .. i 

- अभिमानीवयोयंधतुप्राज्ञमित्यभिघीयते॥जगत्कारणरूपेणप्राज्ञात्मा 4 
`  नंविचितयेत्‌॥४३॥पिश्वतेजलसौघुप्तविराट्सत्रात्वरात्ममि/]विर्सि . 


का 

` न्मिवसंपोहादेकतस्वंचिदात्मक्॥४४॥विश्‍वादिकत्रयंयस्माधेरा 2 

. जाद्जियात्मक॥ पकत्वेनेवसंपश्येद्न्याभाषप्रसिद्धये॥४५ आकार ¦ 

- मान्नमजिलंविश्यप्राज्ञादिलंक्तणं॥चाच्यवाचकता Aerer sagt ` ` 
` लक्षितः ॥४द॥ अकारमान्र वि geen दुकारस्तेजसःर्मुत Hl ताझोम | 3 


| कारइत्येव परिपदयेक्रमेणतु LS ॥ समाधिकालालागेवडिचित्या E 
तिप्रयज्चतः॥ स्थूल दूदसंक्रमात्सव सिदात्मनिविलापयेत्‌॥४८ा चका . ' 


रपुरुषंविश्वसुकारेरविस्ापयेत्‌ ॥ उच्तारंतैंडसंसूदममकारेपबि- P 
mum ४६।मकारकाररापराञ्गचिदात्मनिडिलापयेत्‌॥चिदात्माहं | 
IEJ NIRAN: ॥ २० il परमानद्संदोदवा छुदेवोदमो- 2 


 निपिकोनचेचबितनेवचालयेत॥पूर्णबोधात्मनालीतपूर्णाचलससु | 
RURI एगससाहितोयोगीश्चद्वाभक्तिसमन्वितः॥ Débat | 
5 i amt kikan mmasai agaaga 
. वयतः तनमन RA AAAA - | 


PF 
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स्सर्वगंशातभानंदात्मानमडयं ॥नतेनकिचिदातव्यंज्ञातव्य वाधशि 
प्यते॥५५॥ कुस कृत्यो मवेद्धिद्वान्जीवन्छुक्तो भवेत्खदा॥ कंदाचिदव्य 
बहारेतुठैतंयंच्य पिपश्यति॥४६॥ बोधात्मव्यतिरेकेणनपश्यतिचिद्‌, 
म्घयात्‌॥ितुपश्यति मिथ्येवद्डिमोहे gister el प्रतिभा 

, सःशणोरस्पतदाप्रारब्चसंदोयांतृ॥तस्प्रताबदेवचिरमित्यादिश्रति 
= रन्रघोत्‌॥५२॥ प्रारब्यस्यानुवृच्तिस्तुसुळतस्याभासमात्रतःखवदासु 


कपवस्याजज्ञाततत्यःयुमानलो॥५६॥ प्रारव्घभोगशेषस्यसंच्तरेतद्‌न x 

` बरंाश्रविद्यातिमिरातीतंसवबासासबिवर्जितं॥९०-आनदुममलछछ ` 

मनोघायामगोचर ॥ञाच्यंगाचकनिसुक्त हेयोप्रा दयन जितं ॥६१॥ 

ज्ञानघनमानन्दबैष्ण॒गंपदमश्लुते ॥ इदंप्रकरणंयल्वाइञ्ञातव्य भग 

ue जमानित्यादिनियगैशुसभकिप्रसादत: | इमांगिद्यां 

प्रयज्ञे नयोगीसंध्यासुखवदा ॥६३॥ छमभ्यसे दिद्दासुचभोगानोस 

. क्तघीःसुघीश। रांगड्षेषादिरद्वितःखोत्मानंचितयेत्सदा Lg ॥इति 

= दीमत्परमहं सपर्व्रा जकाचायखुरेश्वराचार्यनिरचितंपंचौकरण 

दासचिकंखमापं ॥ ३“तत्सद siqaq = ॥ | 

श्रीगणेशायनमः | दरडस्थापनसन्न: | fa तिष्ठस्वमगवन. 

` नारायणजगत्पते। दर्डरूपीमहाविष्युःप्रलोदपुरुषोत्तम । दण्डो-. : 
स्थापनमन्त्रः ।. उदिष्ठोन्ति्ठदेवेशनाएयणञ्ञमत्पते। quewo! 

कमण्डलुशोधनसन्त्र; | कमण्डलुमहाती थेच्रिवेणी संगमोइसव i 

` महांपुणयमदातीथेपवित्रत्वपरायण | खानसंघ्यो दिशौचेछुत्वमेच 

o LE शौचशेबंपादशेयंपी तशेघंचयज्ञराम्‌ । मद्यतुल्यंचत 

'तोयंप्रयुक्षणकरंविना । सद्दापापोपर्पापाव्यांकेशरमंश्‌ नखादिषु । 

dicet fa मि्सवेते ETRURIAE | यानिकानिचपापोनि ` 
अह्ाहत्यासमानिच । केशानाधित्यतिष्ठन्तितस्मात्कशानवपास्य 

हम | शथस्ञानविधिः 1 श्रीसर्वात्मनेश्राद्मपुरुषायहय्येनमः । 

क टिस्नानानन्तरंसम्यकक्षानविधिः । छद्‌ंत इच्छुङभूमौविनिः s 

- Qa | प्रणवेतद्विषड्दारंश्दंगोच्यामिमन्न्यच | सागदरयंतुतां 
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छत्वाचिलिस्पत्तयथाक्रमम्‌ d सद॑ दीरवादवस्ताभ्यां सेवाले पने 
gai रवयेदर्शयेद्विदवस्तिदभावेखचक्षुषे । सुर्यायदर्श यित्वे। 
 मुजंकत्तोत्रिलेपयेत्‌ । जलेनाघोसुखंकुच्तोसमालिप्यजलंस्पृशेत्‌ । 
 अंसेप्रक्ताल््रतिससि ए द्‌भिःकच्तांबघोघुलम्‌। द्वितीयांसद पश्चाद्‌ 

` चस्ताभ्यांपरिणुह्यच d विल्लेपनंततःछत्वाजिवारखशरोरकम्‌ । 
` ललाटेचाप्यथोवाह्वोश्शरीरेचसमन्ततः। संगृह्ययल्धतस्तस्यवामेन 
ह्ञालयेत्लुचीः। शुरुज्येष्ठं बतीथ चनत्वाभत्त यास्चशक्तितः। जले 

_ प्रविश्वसंन्यस्तो विद्वानलंयवमानस; । केशवादीनच तुवि शत्स्म 


रनमजेत्कलेवरम्‌ p प्राणायामतरयंछृत्वायथाविधिभण्वेनचशिर ` : 


सिप्रोत्तणंकयाद्रलेनशङजमुद्रया। गृदीखातुमदस्कन्धेदस्ताथ्याँ 


पूर्वचद्यतिः 1 ललाटादिषुदेशेषुप्रणवेनविलिप्यच ! पुननिमज्यय. ` 


त्नेनप्रण्वेनयथात्रिधि । प्राणायाम चन्यासंचङत्वाचेवजलान्तरे। 


इस्तेरुतेयथाशक्तिप्रणबस्यज्ञपंचरंत्‌ । त्रिघानिमज्ज्यपुनस्तद्वत्के. . ; 


श्रवादीन्हिसँस्मरन्‌। शिर आदिषुदेशेषु€्थानेचाप्यभिषेचनम्‌ । 
—— आचस्यचजलेनोडंपुण्ड कत्वाविधानतः | इद्सवतुद्वत्सवनहा 
चेदमसंशयम्‌ | सर्वं तुखरिविदंव्रह्मञित्रारंतुजजलंत्तिपेत्‌। siat: t 


। आत्मैचेदंलच॑ब्रह्मेवेदंसव॑सवस्थ॒ल्विदृत्रह्मजिवार तुजलंक्तिपेत्‌ (902 
मर्थः. आत्मे वेदं ल वं्रहमेवेदं ल घेस ब स्वल्विदृंत्रह्मइत्यनेनंजिवारमज ` 


— ` लिनाजलंजलेक्षिपेत्‌। इतिस्नानविधिः | तत3“शुङ्काम्बरधरंदेचंश 


शिवर्णचतुभुँजम्‌ । प्रसञ्नवंदनंभ्यायेसवेविघ्ोपशान्तये | खञ्चिदा ` ` 
नेन्द्रूपांयक्ष्णाया क्किष्टकारिणेनमो Harduin rg Ee ; s 


लिणे iere दिनियन्तारंबहिश्चशुरुरूपिणम्‌ | सुवियच्चापि - 
कृष्णाख्य॑तंबन्देदेवकीसुतम्‌। ४*श्रतिस्मतिपुराणानामालयंकरु 


| 


— ॐककालाग्निरुद्रायनमः।३“कुंकू मायनमः,3*आं आधारशक्तयेनम; 


__ उन्‍हांशननन्‍्तापनम!/हउँ“पंप्रुधिव्येनमःडें्पृथिव्यामेरुपुछऋषिःखुतल ` ` 


णालयम्‌।नमांमरिभगवत्पादंशंरंलो कशकरम्‌,शंकरंशंकराचायकेशवंः. | 
बांद्यणमसत्रभाष्यतौवन्देभगवन्तोपुनःपुनः४मेमणड्कायनेमः ` 
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-द:कमौदे वताआसनेविनियोगः ॐ पृथिवत्वयाधुतालो कादेविरव 
f vet त्वंच'घारयमांदेविपचित्र कुरुचाखनम्‌(अपसपन्त्‌, 
तेभूनायेभूतासुविसंस्थिताः येभूताविषनकत्तोरस्तेगच्छन्त्‌ शिवा š 


यज्ञाअपक्रामन्त्‌ भूतानिपिशाचाःसवेतो दिशगसबैधामवरोधेनत्र 
' झकङर्मखमारभे। ततोत्रहाद्यशेषणुरूनयावत्सणुरुपादाम्डजताचत्म 


T शमामी तिप्रतिज्ञायरताञ्जलिःॐनारायणंप पदुमभवंव शिष्ठंशकिचतत्पु 


प्रपराशरंच। व्यास युकंगौडपदंमहार्तंगोविन्द्योगीन्दमास्य शि 
मश्ीशङ्कराचायंमथास्यपद्मपादचदस्तामलरकचशिष्यमातत ट्क 
चात्ति ककारमन्यानस्मद गुरूनसंततमानतो5स्मीतिशिरलाप्रणम्य 


ळे ंगुरुभ्योनमःडे'पंपरमगुरुभ्योनमःडॅ*पंपरमेष्ठिपुरुभ्योनम $ 
*परात्परगुरुभ्योनमः । चाम esa Taqa तमः Iure ee t s 


w. WÉI ० 
v 


दुगायेनमः'वामकुच्तौ3“चंचेत्रपालयनमः दक्षिणकुच्षौ3संसरस्त्रत्यं 
नम; नासो पं परमात्मने पर त्रह्मरवरूपिणेस्ात्मनेवासुदेवायाद्यपुर 


| बायमंदाविष्णदेनमोह्दि।ततो हृद्यकमलमध्येसवतेजोमयप्रणवन्या 
^ त्वाजलाडुछानंकु्यात्‌।तथादिद्विराचस्यषद्‌ [णायामानकत्वाप्रण्घेन 


i ASRS 
करणुद्धिकुर्य्यांत[मणिबंधेप्रकोष्ठेचहस्तयो'कूपरतथा कराय र 
'चषड्रेतेकरशुद्धयः 'तवोभूतश दि परेपूंरोंचिदाकाशेनिविकटपेनिर 


भूतंलयंदष्ट्राभूत तिष्ठा। अहमेकमिद्‌ 
 खने।सर्वभूतलसंदछ्ठामूतशुद्धिप्रजायते।थथप्राणप्तछ। | 
: सवेसचराचरविंग्रहम( इतिझ्ञात्वाशरीरे५ल्मिनक्रियतेपाणघारणअ 


क्रियेवपरापूजामौनमेवपरतप: ।अचिन्वैवपरंध्यानमनिच्छेवपरपदम्‌ 
ज्ञी ब: शिवः शिवो जी गोनजीवःकेवलःशिवः| पाशबद्धःखद्जीचःपाश छु 
क्तः लदाशिवशअथकरन्यालःउंग्भूरणन्यात्मनेअङ्गछाभ्यानसः, do 


| अुवःवाय्चात्मनेतजंनी० । डॅखःसूर्यात्मनेमध्यमांभ्यांनमः | Siet 


- ` x 
भुंदुःखःन्रह्मात्मनेशअ्नना० । Sangata | aT: 
| संत्यात्मनेकरतलकरपृ छाभ्यांनमः SCH E एवंदृदयादि्‌ l ततपप्खु 


D 


तोचां रेणप्रणवेनद्वदयमारम्यशिरःप्रश्रुतिपादाङ्णुछ WH 


` प्क्न्यसेत्‌ । तालत्रयेणद्रोटिकयाचदिग्बन्धः । doque: 
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` सः अञ्चिप्रकारवायुप्रकारजलप्रकारविखिन्तनी यःडन चर लोचय रच्तर 
क्खाहाए र इस । तदोरक्षिणकरा ग्रत्रहरन्ध्न निघांयपरमाकाशं 
विचिन्तयेत्‌] उटस्फुरल्तारकसंका शंविद्युत्युञ्जलसप्रभस्‌ 1 AN 
झ्थप्रणवध्यायेदोमितिज्योती रूपकम्‌ ।इत्तितेजोरूपंध्यात्वा३०नमो 
' नारायणायेतिसन्च्रमएवारंजपेत्‌ । प्रणबस्यान्तर्यामी क षिद्‌वीगा. 
यत्रीञ्छुन्द;पस्मात्मादेदतालातव्यगोजोत्पसन्रदवा पुत्रकःशचेतोषणं; ` 
` उदात्तःस्वर: ज्ञानाच्चिसुं जसूञ्रंचीजम्‌3“शःक्तःमंकीलकममोच्षार्थे 
जपेविनियोगः । ॐ अकारस्यांञिच्यं षर्णायत्रीच्छन्द्‌ःब्रह्मादेवता 
« _ ङ्ञींबीजक्रयाशक्तिःपीतोदरणेःजाञद्घरुथाभूःस्थानसुदात्तः स्वरः 
| आद्वेदोगाहपत्याशिःरजोगुणप्रातः सवजंचिश्वात्मापृथि दीतस्यंस् 
एथथंक्रियाव्याप्त्यथेजपेविनियोग: । अश्पुक्तारस्यचायुऋषि 
सित्रष्टुप्‌छुन्दो विष्एुद्‌ उताश्रीवो जंश्चानशक्तिर्विद्युद वर्गे;स्वभावस्था 
आुबस्थानमलुदासः्थ्वरः्यज़ुवेदरोदक्षियाझिःसत्वगुणो माध्यन्द्नि _ 
खवलंतेजस घ्यात्मा5न्तरिछंतत्वंस्थित्यर्थेक्रिय्रोत्कर्षार्थेजपेविनियो | 
ग;!डे/मकारस्वसूर्यप्रषिजंगतोच्छन्दईश्‍वरोदेवताह्वींबीजंद्रव्यशाक्त 
इवेतोबणछुघुप्त्यवस्थार्त्रःस्थानंखरितःरुवरःखामवेद्‌ आहवनीयो 
.  5भ्चिस्तमोण्णःसायसलचनंप्राझ्ञथात्माधोस्तत्वसंहारार्थक्रियालयाथे . 
, अपेविनियोगः:3“अद्धंसाज्ञायोबरुणऋषिरविंराट्छुन्द:पुरुषोंदेवता..- 
'क्रॉबोजंविकज्ञानशक्तिःसर्वेबरांस्तुरीयावस्थाभूर्भुवःखःस्थानानिडदा d 
चाजुदाचखरित खराअधवंवेदोनादोवासवत्त को5झिःसर्वेगुणाःस 
| वाणिसघना निलवंआत्मान; पृथिव्यन्तरिक्षंघोस्तस्वानिसृष्टिस्थिति ` 
 सहाराथक्रियाब्याप्त्युत्कषंलयार्थे जपेयिन्नियोगः। Sragen ` 
ऋषिरव्यकयायत्रीच्छन्दो परमानन्दो देषताहंलो बी ज॑चिच्छक्ति I 
मायाकीलकनादःस्वरूपंस्वंस्थानंडन्‌मन्यावस्थामोक्षार्थेजपेविति . 
3 _योग!!तत्तस्तदर्थेभूतंलच्या थैविष्णुंखमात्मानंप्रणमेत्‌ । ३०अविका . 
. o. रायथुद्धायनित्यांयपरमात्मनेनम/सदेकरूपायविष्णवेध भविष्णवे। - 


 जगद्ङ्कुरकन्दायसश्चिद्‌।चन्दसूत्तये । गलिताज़िलभेदायनमः्शों - 


x Ze t 
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न्तायत्रिष्णवे. । येददोधादिवंभोतियदंवोधाद्विनिवत्त तेनमरुत 
स्मैपरानन्द्वपुषेपरमांत्मने। यदज्ञानप्रभावेणहश्यतेलकलंजगत्‌। . 
थज्क्ञांनांच्छु यआम्नोतितस्मैक्ञानात्मनेनमं: | अनात्मभूतेदेहांद्रा . 
चातवुद्धिस्तुदेहिनाम्‌ ।ला5विद्यातत्कछृतोबन्थस्तन्नाशोमोषउच्य 
ते । अनात्मन्यात्मधीवेन्धस्तन्नाशोमोक्तउच्यते | वन्धमोत्तोनविं 
> ` द्येतेनित्यसुक्तडपिचात्मनःइतिनत्वांपश्चीकरणंपठेत्‌ | 3“अथातः 
परमहंस परित्राजकानांलमाधिविधिच्याख्यास्यामः 1 सच्छन्दबाः 
च्यमविद्याशवलंब्रह्म । ४*व्रह्मणेव्यक्तमच्यक्तान्‌मंहन्मदतो; हेका 
शेऽहंकारात्पञ्चतन्मात्राणपञ्चतन्मात्र भ्यःपञ्चमडासूतानि पञ्च 
मद्दाभूतेस्योऽणिलंजगत्‌ । seqarqa krad GE ut | 
-भज्यखाद्ध भाग बिदायपुनरेकचतुघा। विभज्येतरेघुसंयोग्यपञ्च: 
घापञ्ची करणंभवति । अध्यारोपापवादाअयो निच्य्र पञ्चप्रपञwच्यते। 
शिष्याणांवोधसिडयर्थतत्वश्ेःकढ्पितःक्रम:तचौपञ्चीकृतपञ्चमहा 
_>- सूतानितत्कार्यडसरवैविर्राडित्युच्यते | पतत्स्थूलंशरीरमात्मनःइ 
रिद्येस्थॉपलब्धिजागरितम्‌। तदुभयाभिमान्यात्माविंश्वःपतंत् ` 
wet! Ši ृतपंऽचमद्दाभूतानितत्कार्यचसप्तदशकंलि 
ङ्गंमौतिकंदिरणयगमहत्युच्यते | तत्सूदमशरीरमात्मनः । कर्णे 
- घूपसंहृतेषुज्ञागरितंसंसकारजःप्रव्ययः सविषयःखंमस्तठुमयासि ' 
भान्यात्मातेजत:खुतंत्रयसुकारः । ॐशरीर द्व्यकारणमारंमाान 
खाभालसव्याछतंमित्युच्यते | पतत्कारणशरीरमात्मनस्तष्वतस- ` 
ज्ञां सन्ना पिसद्सत॒न भिन्नेना भिन्ननापिमिल्ासिन्न कुतश्चि 
-ननिरवयव नसावयसदोभयं किन्तु केषलव्रह्वात्मैकत्वक्षनापनो 
५ । सर्च प्रकार ज्ञानोप सदारो बुद्धः कारणांत्मनावस्थान 
सुषुतिस्तंदुमयाभिपान्यात्मा प्राज्ञ घटत्‌ जय सक ! m 
रडकारउकारोमकारोमकारडॅ”कारड*कारो5हमेवात्मासांची कवल 
'शैचन्मात्रखरूपोहनांज्ञानंतस्कायचकिन्तुनित्यशुद्ध घड सकल य 


खंसावंपरमानन्दाननताद्वयमरयग्भूतंपरंअह्येवाइमस्मि Rs त्य 
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_ भेदेनावस्थानंसमाधिः । 3“प्रजान॑त्रह्म+“तत्त्व मसि३“अहंत्रह्मा 
ओ- स्मि3>अयमात्मात्रह्म+“विज्ञानमा नन्‍्दुत्रह्म3“सत्यंज्ञानमनन्तंत्रह्म3? ` 
2 Co elei reet ४ ख घं म्‌3“ब्रह्मेवेद सर्च म्‌3“सचचे 

~ `` -लल्विद्ब्रहमत्या दिश्च॒तिभ्यः3*चिन्तयेतप्रणवात्मस्थमात्मञपोतिह 
- -_ दिस्थितमचेतन्यमात्रमसृतंलोहमरुमीतिनित्यशः तत्रकायोपाधि 
कक > चैतन्यंजीवशब्द डाच्यमझा रणोपाधिचैतन्यंव्रझशब्द्वाच्यम्‌ | 

- - उभयत्रचेतन्यमाजंल्दयम्‌लक्यपदार्थग्रणसलामर्थ्येनाखरडेकरस 

` संज्ञाऽथोभवतिकायृकारणेपरित्यज्यलच्यंणुदीत्वाथुद्धरह्मोच्पते 
. ` ` तत्रकार्योपाधिरयंजीवः. ,कारणोपाधिरोश्वरः फायंकारणर्ता 
— _ हित्वांपुणंबोधो5वशिष्यतेततञष्णिंमाखत्किरोटाडृदवलयगला ` 
` कल्पहारोदरडप्रिंधोणीभूषंसुवक्तोमणिमकरमहा कुणडलामणिड- . | 
`` ताहइम। हस्तोद्यचक्रशङ्खास्बुजगदमभलांपोतकौशेयवासं विद्य॒ ` 
, `` द भासंसमुद्यद्दिनकरसटदर्शंपझसंस्थंनमामि। इतिखशुणध्यानम्‌। ` 
| ४ दृदयकमलमध्येदी पवद्वेदारग्रणवमयमतक्यं योगि भिर्ध्यांनग 


SS; | देहेन्द्रियमनोबुद्धिपाणहंकइ्विलच्तणम्‌ । सच्चिदा | 
- मन्दानन्तादवयंप्रत्यगभूतंचेतन्यंपरंत्रह्मेवाहमस्मोतिनिगुणांध्यानसा | 
._« - ततःप्रणबंस्ववेद्शाग्वागतमहांवांक्याभ्यांध्यात्वाष्शेत्तरशतंप्रयव ` ` 
अत [तत:प्राणायमत्रयंकत्वात्मध्ये५दलपद्मंलिखेत्‌तत्र 
P १. परणबंस्थापर्येत्‌ | ३“आगच्छदेवदेवेशशङ्लचक्रगदाध्रगहाणा 


5 
e" + 15^ 


 स्मत्कृतापूजाजले५स्मिनसंनिधिकुरु ।. तत्रसपरिवारंदेवमादित्य 





E वाइनसुद्रयावांमप्स्वासमागेणाबाहासुपखन्नोभवेतिसंस्थांपनसु- | 
ओ- _ द्रगयासंस्थाप्यसनिधापनमुद्र्यासनिधाप्यसंनिरोधमुदयासंनिः 
EO रोध्यसंमुखीकरणमुद्रयासमुजी कत्यावगुण्ठनमुद्रयावगुण्ठयदेच 
s __ तायाउक्तस्थांनेषुषडतूडुन्यासंकृत्वासकलीकरणंमवेम्‌ । समिति : 
... संग्राथनीयमुद्व्यासभाथ्यशङ्जचक्रगद्‌[पझ धेचुगरुड्मुत्राख्या; 
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bt दरिगुरुशिवणोगंसबंभूतस्थमेकंसकृद्पिमननायेंध्योणते ` | 


AES मणडलात्स्वद्ददयकमलाद्वावामहस्तानामिकाड्गुषाभ्प्राप्रणवेना | 
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ध्रदशेयेत्‌ पञ्चोपचारेःपूजयेत्‌ । तत्प्रकारःशंःलं पृथिव्यात्मने परमा 
त्ममेगन्धतन्‌मात्रप्रत्यानेन्दात्मनेश्री परमेश्व रायनमः पृथिव्यात्मकं 
गन्धंसम पंयामिइतिकनि्ठाङ्शुषए्ठयोगेनगन्धमुद्रां्रदश्यं . । 3 
हं आकाशात्मने परमात्म नेशुव्द तन्मात्रप्रत्यानन्दात्मनेश्री आकाशा 


` त्मकंपुष्पंलण्यङ्घुष्ठयाः | अंश्यंवाय्त्रात्मनेप०्स्पशंतन्मा०स्प 
 शात्मकंधूपंल०त्यङ्गुष्ठतजेन्योः । ४*रंअग्नात्मनेप०रूप 


anlo so अग्न्यात्मकदीपंस०अङ्शुष्ठमध्यमयोः । ée an . 
तोत्मनेप०रसतन्‌मा०अरसरतात्मकंनेवेद्यंल०अनामिकाडगुष्टयो:* 

शुंशक्तथा/त्मनेप०्खचंतन्मात्र०्सर्वोपचारान्स०्अनामिकाङ् एकार ` 
संपुटयोःइतिमानसोपंचारेःसँपूज्यपश्चाद्वमितिअमुतबीजेनधेछु | 


_ श्ुद्रयाजलममृतरूपंभ्यात्याप्रणवेनद्वादशवारजलमभिमन्ऽय प्रणवे 
' नाोत्तरशतंतपंयेत्‌ । पश्चाच्छुन्दऋषिदेवतंषड़इन्यासंतपयेत्‌ु३” 


छन्दो सितर्पयामि३“ऋषोस्तप यामिऽ“देवतंत० Šega% E 
रस्त०<शिजान्त०5“कबचँत०उ“तेत्नो त०३“अस्त्र त०३“उन्दऋषि . 

दैवतंत०उबड़ज्ञन्यासँत०ड“अज्ञवेबतंतप॑०४०भात्मैबेद्ंत०३“ब्रही 
बेढ्त 3३^लवं जहिबद्‌ब्रह्मत० । पुनरुक्तप्रकारेणपञ्चोपचारेःपू.' 
जाँङत्वाप्रणवेनख परिवारदेवंहृदयेउद्वाह्यड चिष्ठोत्तिष्ठदेवेशपुनरा 
गमनाय चप्रसीद्‌प्रणवत्वंचप्रविश्यदृद्यंमम | पुनरुपसहारष 
ड्न्यासंकुय्यांत्‌'। अंःभूरगन्यात्मनेअङ्युष्ठाभ्यांनमइत्याद्पव 
हृदयादिच० । प्रणवे नद्वाद्शवारंजलमभिमन्ःपशिरसिप्रोच्णपुन . 
दाव्शवारंजलमभिमन्व्यप्राश्याचस्यप्राणायामत्रयंकु॒यात्‌ KA 
स्तेडदक गुदीरंयांसंकर्पःमनसाचिन्तितंयन्मंवाचायदुभाषित जुन; 

कायेनयत्कृतंकमं खब॑त्र्ापंणुंभवेत्‌। पश्चात्कटिसूत्र कोपीनमङ्ग 
वस्तं चप्रच्ता्यामिम'54चद्रडतर्पंणंङुर्यात्‌ | ३^छुरास्ति्न्तु ` 
ढण्डाग्रेदण्डसूले ठुपूर्वेजाःपतिअन्थिघुगन्धवो मध्येनि्न्त्‌,मानः 


. . . घाम्मणि उन्धेनिघायद्वादशत्रारंजलममिमन्त्रयास प्रोच्याकटिसूज 
o कर्णापरिनिधायकौपीने अपिद्रो दाांनिधायद्वाद्शवारम्रणचेनप्रो 


eg 
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qa । श्रांचमच प्राणायासं चहूंत्वांसूलेशातरविदृत०३“ब्रह्म धिदु 
त०्लव॑खल्विदृव॒ह्मत० । वाक्याह्लंचतुरावुतति:मध्येप्रणवेतद्दा 


` दशवारम्‌ । प्रतित्रन्थिधुप्रणवनत्रिःर । पद्चान्तरे४”मितिद्र॒ड/ग्रे 


दादशवारंदर डमध्येद्वाद्शवारंद्रडमू daa FCR e e sis 
२ । पर्णणित्रि:२ | पञ्चान्तरेदणडाग्रेदरणडसूलेचमध्येद्वादशतपयेत्‌ 
१तिग्रस्थित्रयं्ुय दु SS Hei E पयेत्‌ ३° अस्माकंतुङुले आतानास 


makana: | तेसवतसिमायान्त दणडसंघद्धवारिणाइतिपडि 


. त्वादण्डाप्रोदकंशिरसिप्रोच्यद्ण्डमूजोदक भूमोप्रोद्षयेत्‌ । इति 


जलाजुष्ठांनम्‌ ! पश्चा दिकालगुरुज्येष्टान्नमस्कुणात्‌ l VRAT 
EE EE tee ऋ तये नस$३० 4 रुण यन ०३“ वा 


` थवेन०४“कुचेराशान०४०इशायानायन०३“ब्रह्मणेन०३०अनन्त|यन० 


- 


3े*नारायणयत०डे*मितिसवेत्०्पद मभवाय वशिष्टायशक्त्ये - 


पराशणयव्यासायशुक्राचा्य०गोडपादाचा०श्रोमद्‌. भभवत्पादपू 


E samia चाग्थ्रोमच्छकङ्कराचा०पढ्‌ मपादाचो०दस्ताम छ् का 


x ज्ाण्तोटकांच/०सुरेएशं्वराचा०्पृथिवीघधराचा०«द्रविडाचा०शोछ 


d 


छ š 
ve 


dd 


राचा०समसस्तवज्मषिदयासंप्रदायप्रवतक०्झात्मने०यन्तरात्मने० 


परमात्मने उज्ञानात्मने०तुरीया०शु रुस्यो०परमशुरुभ्योपरमेछिशु- 
रू०परात्परशुरु०अस्मद्‌ गुरुश्रीचरण्‌कमले०अथमहाचाक्याथेवो ` 


धप्रकारविधिव्याख्यास्यामेः। ३^तर्वमसिसौस्यमहाबाचच मि तिप्र 
थमंशिप्यप्रतिज्ञापयेद, गुरुःथीशङ्कराचायंःत्तरबमसी त्य स्मिनवा 


 कये्रोणिपद्रानिसन्तितत्त्वम्‌असितत्रतत्पदस्यद्वावथौवाच्योलच्य ` 
श तितत्रमायाशबलंत्रझवाच्योऽर्थ; मायाविनिसुक्तसत्यज्षांनान . 


त्दादिस्वरूपंल च्यं०त्वंपदर्यापितथ -द्वावर्थौचाच्योलच्यश्चेति 


तत्रस्थूलसूच्मकारणशरीरचत्रयपरिवेष्टितंचे तन्यंवाच्यो ऽर्थः। स्थल: 
सूदमकारणशरी र॑त्रयविनिमु कतंपत्यकचेतन्यलच्यस। ANIAR- 
सीतिकिमहंभवामितस्वमसीत्यस्मिन्पदेनद्वयोर्तरवंपदलचययोरै c 
कयेवोञितेसतिसंसायंसंसारिणो:कथमेक्यमितिविरोधर्फरणंभ | 
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qq । ठतोजहद इरलक्षणयासोयंयश्चदत्तशत्यत्रयथातत्‌तददः 
_ शकालपरित्वागेनो भयत्रयश्चदत्तस्वरूपमात्र लच्यतेतद्वत्तत्वमली 
त्यत्रशव ल परित्यागेन लक्षण याडयो लेच्य योरैक्यमखणडंशात्वाऊत 
कृत्योमवेत्‌तद्‌ लणडं कथंमितिचेत्‌ उच्यतेसजञातीयचिजञातीयस्तर ` 
गतभेदशूश्यत्वादखरडम्‌ | सज्ातीयमिव्यात्मभेदोनास्तीत्यु 
रयते । विजातीय मितिनिष्प्रपञ्चस्ुच्यते।स्पगतभेद्रदित 
मित्येकरससेत्थवघनवद_ विक्ञानघनंनित्यशुद्धवुद्धतुक्तलत्यस्च ` 
भावंनिगु'णंनिरवयवंनिरव्जनंखवंगत्तमवस्थात्रयविनिसुक्तमसज 
सञ्चिदॉनन्दानन्ताद्वयं प्रत्यग्भूतं dee ag agafen agaa 
— त्यसेदेनावस्थानेसमाधि;ःणवमहावाक्याथ खदास्मरतोभुक्तिशु + 
अंवेंत।तरतिशोकमांत्मविद्तिश्रुतेःमिद्यतेहद्यग्रन्थि श्छिचन्ते सेल 
शुयाशप्षो यन्तेचास्यकरमा णितस्मिनष्टे परातररे।तजको मरो दःकःशो कपः 
कत्वमनुपश्यतः अभयेवेजनकप्रात्ती$लिव्रह्मविदाप्नोतिपरमून झा 
Raana Ranna षिवाभदेवश्मतिपेदंअह्मड e 
यश्चे तिश शोघुक्तःवाम देवो विम्युक्तःश्रयमात्मात्रह्मएचंमदाबा कयाय 
सिद्धःअथषोड समदावाकयस्मर qaa qoqawa य 
PAER १३ अह ब्राह्मस्मियज्चः ere e र 
जानथआत्मानमन्यांवाचोविसुखरथअथवं०४३”तद्योहल सं EN 
Eet EEN 
erdeelt WT E pubs 
य०्स्डे“आंत्मेबेदंसर्गमू०ला०२े४०अयमात्मात्नह्मअण्ड 27 ° 
ड Y SEU 
 ज्ञानंत्रह्मच्छ? १ॐपषतारमास्तरयास्यसुत dir Wee 
ees Bas ee 

` स्माह्लोकातप्रेत्यहतिचतुवंदानामदाव [बघानि३“परोर्‌ज ga 

` ररमयेनपाञणसत्मस्थापिहितंसुखमओोसवादित्यपुरष'सोतावद | 
gëeegent Wee 
SE ख्यमव्यमइविस्थान्निञ्चितोसुक्तो बद्धएचान्थेथाअघेत्‌ tq qq 


) ~ 





(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri A 


e 


[ २३६ ] 


` : ब्रह्मनचाहंत्रहणःपंथक्‌इत्येवंससुपालीतबाह्मणोब्रह्णिस्थितः२ञ् 
* ` हमेवपरंत्रह्मनिश्चितंचित्ताचितनम| चिद्र पत्यादुसह्ञत्वाद्वाध्यत्वात्प 


._  आत्नतः३लरवोपाचिविनिसुकतं चेतन्यंचनिर्जनमूतद्‌ ब्रह्माहमितिज्ञा 
> ` त्वाकथंवणश्रमीमवेत्‌धअहंत्रह्मास्मियोवेदखसवभवतित्विद्म्‌;ना 
- _ अत्याइईशतेदेवोस्तस्या त्मेवामवद्धिसः५ अन्योखावदमन्योस्मीत्युपा 
: स्तेघोन्यदेवताः। नसवेद्नरोबरह्मसदेवानांयथापशःदअदमात्मान 
` -चान्योस्मित्रह्मै बाहंनशोकभाक्‌ ।सच्चिदानन्द्ङपोहंनित्य सुक्तस्व 
` - ` भाववान ७ आत्मानंलततंत्रह्मसं भाव्यविदवरन्तिये । नतेषांदुष्कतं 
४ . ` किचिदष्कतोत्योनचापद्‌; पश्रोत्मानंलततंत्रह्मसंभाव्यविदरेतरु 
— 'खम्‌। क्षणंत्रह्माहमस्मीतियःकुर्यादात्मचिन्तनम्‌ 8 तन्महापातकं 
`.  हन्तितमःसूयाद्येयथा । अज्ञानांदुन्नह्मणोजातमाकाशंबुद्ध दोपमम्‌ 
` _ * - १० आकाशाद्वायुरुत्पन्नोवायोस्तेजस्ततःपयः । अदुभ्यश्व पृथिवी 
— ` जाताततोत्रोहियवादिकम्‌ ११ पृथिव्यप्सुप्योचह्ौच हिर्वायौनभ 
C 'स्यलो । नभोप्यव्याकृतेतच्चशुद्ध शुद्धोस्म्यहंहरि १२ अहंबि 
ओ- द्णुरइंविष्णुरहेविष्णुग्हंदरि:ः कत भोक्त्नादिकंसवतदुधियोत्थ 
` Sas १३ अच्युतोहंअनन्तोहँगो विन्दोइमहंहरिः थानन्दोइमशेषो 


- ° हमजोद्दममृतो5स्स्यहम्‌ १४ नित्यो हनिर्चिकरपोहनिराकारोइमव्य 


3 ) ` यः सच्चिदानन्द्रूपोहंपञ्च कोशातिगोस्म्यहम्‌ १५ अ्रंफर्तादम भो 
¦ कादमसङ्गःपरमेश्वरः। खदामत्सन्निधानेनचेष्टते लच मिन्द्रियम्‌, 
O ०१६ आदिमिध्यान्तंसुक्तोऽहंनबद्धोहंकदाचन स्वभावनिमेलःशुद्ध 





_ २ शक्न. बन्‌मा३यितवाक्यमेतत्लदापठत्‌ः १८ ध्यानयोगे नमासेका 


ie १३ यावज्ञीवंसदाभ्याखाज्जीचन्सुक्तोभवेद्यतिः नाहदेदोन चप्राणो 
नेस्ट्रियाणितथैवच २० नमनो हंनबु द्विश्चने वं चित्तमहंऊतिःस व॑ज्ञो 
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- सएवाहंनसंशयः १७ घह्मेबाहंनसंततारीमुक्तोदमितिभावयेत्‌ अ... x 


` दइुन्रह्महत्यांन्यंपाहतिसत्सरंखदाभ्यालात्सिद्धघष्टकमवाम्‌ यात्‌ | 
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- 
A = Wi 


S C हमनन्तोइंसवेशःसंगशक्तिमःन्‌२आनन्द्सत्यवोधोहमितित्रा . 
` ० जुचिन्तनम्‌ २२ नाइंपृथ्दीनसलिलंनचअहिस्तथानिल्तःनचाका | 
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शोनशब्द्श्व चस्पशस्तथारसः नाहंगत्धोनरूपंचनमायाहंनसंस्‌ 
त्तिः सदासाक्तिस्वरूपत्वाडिछुघपवात्मिकेषल: २४ हयय्येवसकलं 
जातंमयिसचंप्रतिष्ठितम्‌ । मयिसचेलयंयातितद्वह्मांस्म्यहमव्यय ` 
म्‌ । २५ | अयंप्रपञ्चो मिथ्येचसत्यं्रह्माहमव्ययम्‌। RATANA .. 
न्तोऽनुभवोशुरवस्तथा | २६ । ब्रह्मेबाहंनसंलघारी नचाहत्रह्मणःप _ 
ॐ ` थक्‌_। नाहंदेहोन मे देहःकेवलोहंसनातनः। २७।.पकमेवाद्वितीय 
ब्रह्मनेहनानास्तिकिचमेतिश्रतेः | अथध्यानम्‌ | हृदयकमलमध्य 
दी पव दवेदसारंप्रणवमयमतक्यंयो गिभिध्यानगस्यम्‌। इरिगुरुशि 
auti स्वंदालात्षिभूतंसकृद पिमनसा दिध्यायते लोपि सुक्तः । ७४ ह 
RaR हरिः ॥ इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंसगवत्या 
_ दृपूज्यशिष्यभ्री छुरेशव राचायेविरचितासंध्यापश्ची करणंत्रह्म sasa 
निकासमाप्ता ॥ शम्‌ ॥ 
7 चटशास्त्रो परमेश्वरस्तरंयुगं श्री रामनाथःशशीमोड्वाद्यानलि | 
नानियस्यमगवद्दासशच सांयात्रिकः।नाव्याथ्रीइरिङ प्णकी त्तिरुडु 
पंरध्यातिमिर विष्णदस्तस्यानन्द्॒दधेःसठक्तिमणिदःकच्ञोल 
द्योऽभ्युदैत्‌ ॥ १ ॥ इलम्छो ऊकीव्याख्याबुद्धिमानलोगपाकर्‌ङे ` 
_स्वयमेवकरलेवइतिक्री १००६ म॑द्गाघानन्दतीर्थस्त्रामिश्ची १००६ 
पादपूजनम्‌ ॥ थरी १०६ भनोष्यानन्द्तीथं स्वामिश्री १०६ चर 
णाज्ञया ॥ १॥ तदो यबांचांलेखाधैःस्पाकाश्याखमपितम्‌। रोम 
माथेनविदवच्छी १००६देघदत्त श्वराडमियु ॥ २॥ लोपासुद्रान्वि 
तागस्त्येश्वंराद क्षिणदिक्स्थित)॥ sud शात्पश्चिमास्थः्ी १००६ 
दे रदत्तेश्वरःशिप्रः ॥ ३ ü अनन्तरस्यकालीकुमारेश्वरशङ्कर; ॥ < 
| ` मापतीश्‍वरःशास्व्रादित्यात्पश्‍चिमदिक्ल्थित॥७॥गोकुलादिप्रसा 
1. दुशोबाराह्याईशदिकस्थितः ॥ Ramana 'सवकुवन्तुजगता a 
qc RAE o e. ss E 
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` सर्वशांसमयानसबंयोगद्त्ताक्षगदुगुरून 1 ध्रोदविशुद्धानन्द्‌ 

` नामदाग्देचानससुपास्महै ॥ १ ॥ थीदेमङ्वाधानन्व्ती्थतपस्तर 
णिरिष्मय; ॥ विकासयन्तुखततंहृदग्जानिसमनीषिणाम्‌॥ २ NSRR 
देवद्ससुधियः कपयामतिमं -श्रो दबालशासिण्इमांचिमलांविधा 
a विदृच्छिरोमणयईशतऊचलमांश्री*केलाशचन्द्रगु रचोवितरी तु 
मोहाम्‌ ॥ ३॥ थोदुभवानीदत्तघीरःखीतांरामस्तथानुजः .॥ 
`. श्रीदविष्णुद्त्तश्रीदेगौरीशंकरौतञुजौतयोः ॥१॥ AA 
इंत्तथी <विश्‍वश्‍चरनामको ॥ मिथःपितृब्यपुत्नी,तेसचेषन्द्याविप 
शित; ॥२॥मयनापार्वतोरक्षादेवकीसेबकीमनो ॥ ख़बङ्गी रुक्मिणी 
मित्राकस्तूरीचिरजोविनी ॥१॥ महादेवीमङ्गलाद्याःकाश्यांसुक्तिम 

. धाप्नुचन ॥ मालतीललितादाःस्युःशिषदेव्यलुगाःखद्‌। ॥ २॥ चन्द्रा 
_ द्योघरशेखरोतटयुगंश्री द्रामनाथःशशी धर्मांचानलिनानियस्यतर 
णुरामप्रतापोऽधिपः | नाव्याश्रीयदुवंशक्कीत्तिरुड्पंसेवागणेश 


स्तिमिस्‌तस्यानन्युदघेघुलोकमणिदः. कल्लोलएपोऽष्टमः ॥१॥ 77 


 ॥=।मण्डेकेशवःशासत्रीव्युत्पन्षः्संस्क्ृतेङ्ञणिशोः॥ थक्तेश्री विश्वना 
 योऽपितच॒ल्योडिनयेऽधिङः ॥५॥ नेष्ठिकोब्रह्मचारीभ्रीबालयोवि 
 न्दपरिडतः॥. फाशिराजात्पाप्तवृत्तिःकाश्यामान्तंप्रतिष्ठितं: ॥ शा 
लोकतताथश्चतुवद्‌ःसत्कचीनांपुरोगमः ॥ तस्यानुजोगणेशस्तुरा o 

_ ज्यादीनांप्रबन्धकृत्‌ ॥२॥ अद्वितीयस्तपो निोषिएखंघदुतःखदा॥ 

.. झनेकराज़पूज्य/भ्री मशुरांनाथपशिडतः ॥३॥ रामकरूप्णोबह्मचारी 
विप्रसंघाळूवःखदा It -काश्यांशिवगिरिस्थानेबलभद्रमतिष्टिपत. 

Il अ्रह्मचारीभायवतीकाश्यगस्त्येशसंनिधौ ॥ शीमञ्गागचतं 

, यावज्ञीवंविम्रानपांज्यत ॥५॥ तच्छात्रःश्रीजगन्नाथस्चिपाठीसु 
o sfafga: n प्रतिग्रहनि वृत्तः काश्यादातातथाइक्कषत ॥६॥ तच्छि . 
s घ्यो5पितथाड्काषीच्छविश्‍वश्वरपरिडतः-॥ रामसन्दिरिकत्‌का 
 _ श्यांनीलकण्ठस्यखं isst ioi गिरिजापुर विप्राणंपुरोगामी प्रतिषि 
— त; ॥ रामायतारपारडेयोधमाधिकरशाधिपः॥ मा। वत्तिराजसदा 
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यो5पिपरिडतोलोकशास्त्रबोः ॥ इग्न्योविप्रेषुसाक्ेतप्तापगड़चा 
सरिछु ॥९॥ नन्दन स्त्रिपाठी बिन्तत्रत्यःस eger: lI "Se 
उुराभ्य़ाखबासीभ्रीखुलखनन्दनः ॥१०॥ बिद्यातपोवदान्यत्वाध्याप 
चायसमर्तचुम्‌ ॥ ` काश्यांचिरवसन्मन्तेत्यत्त्कापन्मोच्षमात्मघीः 
RU खज रप्रामराणानांप्राचांगुरुकुलो हूचः | सदाचारः्परिद् 
तःश त्रिवेदीय डुनन्दनः॥ १२॥ तञ्चातरावपितथाशिवद चोभिषग्ब 


„ Xt ॥ रासशंकरशप्रोन्यःगाणिनीदेपदुःुधीः॥ १३॥ काश्यांखित्वा 


नतीदीनदयालुश्चिरमन्तिमे ॥ विन्ध्यवारिन्यन्तिङ्ेऽगात्खङ्गतिं 
वयसिश्थितः ॥१४॥ देवालूलच्मीपतिःकाश्शःकलिकाताशतोग . 


> तः || विद्यापतिस्तदूचुज:काश्यामान्तंप्रतिष्ठि तः ॥१५॥ set 


— an 


d 
Cm 


A A a 
कलशो लाद्येःशरावारङिजोत्तमौ ॥ भूषयित्वाधरांमध्येवयसिप्राप 
तुद्चिम्‌ ॥१६॥ वाराही संनिथिस्थःश्रीइरिरामोऽपितादशः ॥ द्‌ 
चान्ताङुरस्तस्यपितुस्तातःप्रतिष्ठितः ॥१७॥ आद्योऽयोध्याप्रसा | 


` दांख्यस्तत्पुत्रोऽसंततिसंतः ॥ द्वितीयोगो कुलाद्योभूत्‌प्रसांदोऽनेक 


कन्यकः ॥१८॥ ताताद्‌प्यथिकांलवंकुल बृत्तिमवञ्धयत्‌ ॥ गौर्युमा 
शंकरोतस्याचुजोशीलमद्दोदधी ॥१९॥ तयोरन्त्य:खिएविद्यानिपु 
णोऽसंततिःप्रधीः॥ ्ी१०६देवद्‌तशुभि यांषड़प्येतेऽङ्त्रि से बकाः | 
॥२०॥ पतत्कुलललखो बाबूरामशर्माश्रतिष्ठितः ॥ तत्पु्रोह चुम इतत 


'उम्रवुद्धिःसतांभियः ॥२१॥ तत्पुत्र खिखुरीश्षर्माचिन्ध्यवा सिन्यनन्य 


wh: ॥ ब्रयोऽप्येते काशिक्कास्थत्रिपुराएछतोगुहाः ॥२२॥ श्री१०६ 


'देवद्चसुधियामन्त्यौद्यायपिसेवकी ॥ तदह्दीथ्यांमगिनीपौनौयू १ 
- श्री २वज्लमनामकी ॥२३॥ श्रो२०६ पादानांतयोराद्योयी5नेसुक्ति 


मासदान्‌॥ तत्पुत्रो विशवरूपोऽपिनिःसंतानस्तथागतः ॥२४॥ तस्य 


'तातपितुःशिप्यादुर्गांद्रास्यक्षीमतः | मातुलात््रापतविद्यान्नवस्त्रा 


`. देःशैशवातलदा ॥२५॥ . सुखदेअगिरिवींकानेरादो सुप्रतिष्ठितः N 


| मरडलीशो5न्नसचादे:कत्ताकाश्यांप्रतिष्ठितः ॥२६॥ शुरुप्रसादो 
- धीरो5पिचिरलवपुरःवसत्‌ ॥भद्दामह!द्योपाध्यायोगुलज्ञारानुजा 
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xg ॥२७॥ पाठालयानाम ध्यक्तोगयायां चिरभावसत्‌ ॥ कान्यकु 
` इजद्विजात्यग्यःशिवनारायणःप्रधीः ॥ २८॥ डु परावचपस्यासी दाना 
भ्यत्षःप्रतिष्ठितः ॥ ` अन्तेकाश्याँसुक्तिमापश्चीसोमेश्वरपण्डितः 
_॥रक्षाअन्तेशिवकुमारस्तुतेनपालितपाठितः ॥ दीक्षितःकीतिमत 
. भोदिगन्तांतत्पदास्थित:-॥३०॥ एतेचान्येडपिवहवःसुबिख्यातादि 
' गन्तरे॥ थ्री १०६पादाग्रजविद्याबावंशेविस्तृतिमाप्त घन्‌॥३१। त 
` तभिःकुलकम्‌ ॥ विचारसागरांदीनांग्रन्थानांनिर्गितोपटुः a 
` धु्निश्वल्नदासःभ्री १०६पादसेवाप्तसन्मति: ॥३२॥ परिभाषेन्दुटी 
- - _ काहृद्रौड़खांमीतिविश्वुताः ॥ भ्रीसजारामभट्टस्यच्छात्राःकाश्यां 
`  प्रति्ठिताः॥३३॥तच्छिष्याविश्वरूपाख्यस्वामिनःशीललागराः॥ — 
^ चिश्वरूपपदावल्यादीनांनिर्मितिकारिणः॥३४॥विख्यातश्री१००६. | 
: चिशुदधाद्यानन्दान्तस्याग्रजोश्चिप्म्‌.॥- सरयूपारिविप्राग्बाःकाश्या.. | 
` . मान्त प्रतिष्ठिताः ॥३५॥ चादोन्द्रोवहुविख्यातोहरिश्वन्द्रोमहाय -- 
` शाः॥ गणनीयःपणिडतेषुगोड़त्राह्णचंशंजञः' ॥ ३६॥ तथालायक .. 
- रामोऽपिसदाचारःमुधीवरः ॥ तथैषोदयरामोऽपिसुशीलानांपुरः | 
` रः ॥३७॥ पतेचान्योऽपिबहवःसुविख्याताविंपञ्चितः॥ stier . 


—— _दविद्यांतपसाभूलोकम१०६णितांगताः (et 7754 आई 
श्रौद्षमद्वावानन्दतीथचरिताणुकथामिषात्‌ ॥ E 
.  आखवाकनिगृढपथेविमर्शोश्यं मनीषिणाम्‌ ॥ १॥ 4 
>. , 2 H. . í - ; 
..  रीदमङ्गांशानन्द्तीथंतपस्तरणिरशमयः ॥ S 
` -प्रशाद्यन्तुखततहृद्‌न्जानिमनीषिशाम्‌॥ १ u š 
È जक क s Is (835. £ — 
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नासन्केपिनसन्तिकेपिजगतिक्वापिथ्‌ तास्तांशोबक्तुंकःच्तमतेस 
चेतनतयासाम्यंहरोशङ्करे ॥ यल्लोकोचरसदढ्जुजैदपमिताजीघा 
द्य;पाण्डिता अन्येषा मुपसान तोमएिगता;ःस्वँनाधि्कँमन्श्ते ॥ 
१ ॥सहुद्विःछु विवेकिता छुविरतिविश्ञानितांज्ञानिताकैर्वाकुत्रलमी 
च्षिताजुनयनेम्रान्तिविनाताइशों ॥ सास्यंसम्प्रतिचेतृत्वया5५अदद 
| वतात्बमत्थयेनोच्यतेकस्त्वांवारयितुँत्ञमेतछु जनोनीत्वाचिनासूक 
ताम्‌.॥ २ ॥ तेषांधी १० ६दरिनांथशर्म विदुषां चित्रच रित्र हि तंस्वा 
न्तस्थविमलंस्वघी परिमितकत्वाऽघुनासाहसम्‌॥ - सङचेपेणनि 
रुप्यतेविरसयावाचांबिहायत्र qi Fete em fei f मात्यरुणताव 


* श्यंजपापुष्पगा॥ ३ ॥,आसीटपाण्डतराज्ञिम ण्डितपद्‌:;ज्य;सदा . 


परिडतःशान्तो दान्तउदारआस्तिकचरःश्री १००८ काशिराजप्रि 
यः ॥ सन्ध्योपासनदेवतर्पंणपरोबिप्ान्सदाध्योपयन्‌क श्यां See 
. यन्स्वमायुरखिलंश्षी १००६ देवदत्ताभिधः ॥ ४ ॥ ज्येप्ठरतत्त 

_ छुजोहनूमदमिधःकाशींसुखंसेवतेतत्पुत्रोहरद्दोसिदो रवि धिनायश्ञे 


(o स्वरन्तपयन्‌ ॥ _रच्तन्सद्णदमेश्रिधमंमलिलंशओ ६ देवता: | 
| E _ यःखुधीगाहस्थ्यखपितामहीयमखिलप्रात्तःपरमोदतते ॥ ५॥ c 
` येवित्तंतनयंमद्दाप्रतिभया देवेक्षिरांज्योतिषऽयुङ्कतप्राणञ्तांस्थि | 
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V. 

तिशपयितुश्री १००६देवद्त्तःसुघी: ॥ यञ्चाज्ञीद्धिगद्यशास्जम' 
खिलंज्योतिर्विंदामप्रणीयःकाश्यां दिशिवाभिधंपद्मगाच्छो १००३ 
विश्वनाथोज्ु ध:॥६॥ ज्ञातःश्री १०००६ शिवदेविदेविजठरेतद्विश्‍व 
नाथाहितोयःसत्वंखपिता महीयससखिलंचान्तर्हितांनिवृतिम॥ सत्या 
साश्रमवासनांशमदमोलोकोत्तरंसाइसम्‌ ॥ भर्यञ्चश्नुतिवोधितेशु — 
अपथेपौगण्डप्वाग्रहीत्‌ ।।७॥ येनव्याकरणंलमंकुतुकितंबालेः 
ससंक्रोड़तामानंसंत्यजतापियरेन निखिलंमानंभ्रमाद्जितम्‌। इत्थं 
भूतलमेदययंञनतयाविख्यापितंसबंतोदेवःको5पिभवेद्यंशिवडत ` 
व्याजहिरेतार्िक्ाः mdp आगत्योपयमायबिप्रजनवाप्रोजाचम 
हा उरंदे हिंस्वागतमेतदेवकुरुतप्रसातिथेयीन्तथा॥युक्तयाप्राथंन 
याततःपुनरशीविप्राःप्रसादान्विताःजग्सुस्वं णदमे ङ मेवसुक्कतीशीञ्चं | 
युदादागमत्‌॥ ९ H शातेस्वीयविधाहनिश्वयविधौप्रोबाचयोयी 
क्तिकंनाहेर्थीकरचेपितासहरशुरो वेचाहिकंवस्धनम्‌। जानन्यस्यपि 
तासहोपिचरितंलो कानुरोध॑भजश्क़् यस्यविघाहसुक्तविधिचतादु 
घारमीशेहितम्‌ ॥१०॥ संज्ञःश्रौ,०६दरिनाथपपदिद्ताश्री ६राम 
नाथोलुजोऽघीयानौ महती सुदोजनयतांश्रौरामक्कष्णाविच ॥ थ्री 
१०६ कैलास शिरोमणेष्धवरात्तकान्धिपारङ्गताद्ोषीत्सकणाद्‌ 
गौतमसुनेःशास्त्रंखतकाोमिधम्‌ ॥ ११॥ श्री१०६मत्पण्डितवाल 
शास्त्रिसुखतस्तत्करपनोज्जर्मितम्‌सारालारविम शिबुद्धि विषयं 
संश्रद्दधानोऽग्रहोत्‌ ॥ 'यातेवृद्धपितामदेशिवपद्‌" द्राजशालापद्‌ 
प्राप्याध्यापतयार्थंलाधनतयातेनापिनिवा हितम्‌ ॥१२॥ यत्कीत्ति: 
समलंकरो तिसुवनंज्योत्सोतमुद्वषिंणीमी मां सांखिलपड्डतूलविलये 
यस्याञ्चिमूर्तीयते ॥ विद्याङ्ञानम हान्घक्ारपरलेयस्याकसू तीते 


_शक्तिवाम्मिकनव्यदेत्यद्ृदये्रस्येव काली यते ॥१३। qalqa 
_ निवद्धविषयाःसिद्धान्तिताःपूवजैरालरूयस्थितिमाप्चुवन्तिविल 


यंयान्तःसमंपूर्चजैः ॥ शालाःसंस्छतविद्ययाविलसिताविद्यावतां 
जीवनमसत्राणिप्रभवन्तियस्यबपुषयागो उ्निदोत्रादिसः ॥१४॥त ` 
| [न्नुपगुरोयुज्ञानयोगी श्वरादानन्दान्त बिशुद्धनामणु 
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रुतःसर्वज्ञतांोग्रहीत्‌ ॥ पश्यन्तीवशनेःशनेःखुविरतिःसस्पद्यमा 
नंपतिजातामोद्‌भरालखाप्रियतमंतंदुर्गमारीरमत्‌ ॥१५॥ तस्याः 
प्रेमवशंव देन खुधियाते नाथ भारायितगाहस्थ्यंबिजिहासता स्वहृद 
याद्विज्ञानमाविष्कतम्‌_ ॥मिथ्यामोइविजस्मितंममतयापेप्रीयमांणं 
जगइ'स्वप्ञायितमीचंयतेथिषणयासंन्यस्यतेतन्मया ॥१६।भ्रुत्वात 
रममतावलम्बिजनता लस्प्राथेयामास तंत्वामेकंह्म वलस्ब्यजो तिसु 
. खंनाथत्वदीयोजनः ॥ कारुणयंकरुणावतोऽस्यद्ृद्यं जग्रांतात्का 
 लिकमोनंतस्यमुखेखुचश्रृषिमतौधेयंकथ वण्यंताम्‌ ॥१७॥श्री १०६ 
मत्परिडतचांलशा स्त्रिभिरियंतद्दी नताशुश्रुवेसे हेतन्नद्यालुभिःकर 
णयांतद्भावितंवारितम्‌ ॥ मेनेनेनमनीषिएाशुरुबचःखम्मानिता 
सुतेनतेवन्द्यांनांमहंतासुदारंमनसांनेवा ग्रहःशोभते ॥१८॥ कोवान्त 
मेमताबलस्थिजनतांदोनांविनारक्षकमविद्वानुत्सहेते विह्दातुमपरं 
नोत्वावित्तारक्षंकम्‌ ॥ कोद्वांलाइलमन्यरक्तणक्षतेकारुणयतन्त्रःपिः 
वेयद्धालादलतोविभेतिगिरिशःपीत्वापिहलाइलम्‌ ॥१६॥ मन्ये 
स्त्रो यमुपेच्तते प्रियतमं का रुणयतन्त्रःप्रभुस्तंदालाहल मग्रदीत्करुण 
याना पै्षतेशःसुधाम्‌ ॥ खार्थान्केबुबिधित्लवः परिददितंस्वार्था 
पहंकुवत ्ारुरयंचिरतिश्चतत्र बिजयंस्तरीयंतदालिप्लत ॥२०॥ 
-द्वित्राददेषु गते छुचा मर परमंया तेच ता स्मिन्बुधेकेशाके श्यजयन्नि ह्या 
` करुणांग्र छं चतंस्याग्र व त्‌ ॥ ह।हालाकरुणातदी यजनताशो का णु वे 
मज्जती वक्तनाचतमतांऽऽदताचत्रिधिनाविश्चेशमालम्बत ॥ २१ ॥ 
- नेदाघातपतपतविग्रहजनोमारेहेतो दुर्भरै;पराप्तोजन्हुसुतोच्च्ज लदि 
मच्छांयांयथामोद्ते ॥ देहाघंममतावलस्विनिखिलंडश्यंचिनाचेत 
सार्वात्मानंससमाद्‌धत्लुविरतेःप्रस्णातथामोदत॥ २२॥ एका 
न्तेवसतःसुखेननयतःकालंविरत्यासमंसन्तो षासृतपूर्णमस्य gz 


` यचन्द्रंतदातित्रपत्‌ ॥ युंजानस्यम्ननी षिणो 5स्यह्ृदयंशान्तियंदारी 


रमतूसिद्धसंयममाकलय्यबिचुधाश्चक्रुर्तदो पद्रवम्‌' ॥ २३ ॥ स्च 
रुचंदेच इतस्ततो 5रुयचकृषेस्थानाइ लादि न्ट्रियम्‌चाऽचट्यंव्यतनो 


X जिपाचमनसस्तद रसुद्धांट्यन, ॥ -कर्थस्थु विषयेषिणांवतकथ Ç 
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स्वस्थ्य विनास्यात्सुजंस्वस्थै5न्त:प्रतिविस्वितसुखमिमे भ्रान्त्य5 


न्यथामन्वते ॥ २४ ॥ देचोपद्रवमीदशंसमतिमानालोच्यचक्रम ` 
विसंन्याखे नपवित्रितुनिजमनोमिथ्याप्रमादाङ्कितम्‌.॥ संन्याल-स 


दिमन्यतेदुघचरै निधा ्नायास्थितिमोच्तस्यापिसरपव हेतुरुदितः 
री १०००दशङ्कराय्यैरपि ॥ २५ ॥ यावन्तःजुद्ृदोस्यसन्तिविदुषः 
सवोितेपणिडतानैनंचच्षमिरेक्ृतान्तणुरुतांसन्यांसिनोदशंयन॥ 
कष्टं चक्षमिरेऽमरां अपिंनतंसंशय्यतत्कमेणिसंन्यासं द्विविधंवदन्ति 
सुधियोश्ान्ञानितोभेद्तः ॥ २६॥ संन्यासंविरतात्मनातरिजगतां 
जिज्ञालवःकुर्वतेबिक्तेपस्यनिवृत्तयेकतिपयेविक्षाततत््वाथपे di 
श्डान्तेव्य एकुलितेकथंनविदुषांजीवाधिकानामपिव्यामोदोग्रस-तां 
मतिर्ननुसुवोनाकंगतादीनता ॥ २७ ॥ जिज्ञासेतमहेशवराद्यदिछ 
खंसंन्यस्यनिर्वालनम्‌सर्वेषामपिमाडशांपदमयंस्वाधी ब॒र्ता चेन्नये 
त्‌ ॥ सस्पाप्याथमदेश्वरंगुदतयाचेड विधागत "मकन नु 

विभवेत्कादयान्ननोदुगेतिः ॥ २८ ॥ इष्ठातत्छुद्दामता 4 3 
मेन बत संस्यासिघुसंल्यास;प्रतिचन्धितम्कतिसमामीर्वाण थे 
ris ॥पतस्मिर्खमयेःर्निहोजयजनंकष्णपतापोनुपस्तदुश्वाच स 
समार्पयच्छ तिबिदेयोधमेराजायते ॥ २६॥ वासा 
त्म विषय गतेचषदशास्त्रिणिरामेशावधितीथेदर्शनपरे GUN 


तो५स्मिज्ञने ॥ आयुर्वेद विडुत्तमेक खिद्लंस्वस्थेगणेरोकवो eent . , 


परमेश्वर >शंततोमांलवम ॥ ३० N प्रारव्धाइरदो 
| सेपरमेंश्वरे वे हे येपाची प्राच्यजनप्रियेगतवतिथ्री दराम | 


दौत्रयजनेशीददेधन i SEN 
bos i आवानन्द्यतोन्द्रतीथद्ययाकेदारगङ्गातटेकार गांसन्य 


समेंब्यधाद्रतचतु स्विशे ससस्व॒त्सरे ॥ ३१ ॥ स्तब्घःको पितपन्प 


"WE ET 
agad? I विल्ञपंश्वग हद _ गिरांदेवंवि 3 
रोशनयनेविम्रच्चसुञ्च परोहोदाह ोघन्यंत मे झोचदन्पर्याप्त्य 


निन्द्म्परः॥ सन्त्रस्तःकुपितश्चकोपिविरत 


Ge azam बााराणसीजग्लले ॥ २२॥ संत्यस्याक्षपयोच 
| वान्यदरद:संन्यस्यतास्ववपुस्तुच्दीकत्यजगचयतेन निखिलरमेखि 


रत्यासमम ॥ बैराग्ये्थनदी पितेस्ववपुषोशानानक्षेह्याहुतीमावा x 


WEN ३०२ 
a4 [्‌एौ। Ea adl ४.२ s 
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` नन्दयती श्वरोप्यनरानेदौचांगतोशोमत ॥ ३३॥ आषादे5नशन 
ब्रतेनवपुषःसंशोष्यखबंमलंरेदारेश्वरस न्निचौलयतिराङ्वांराणखी 
मोदितः ॥ ध्यार्यध्यायम वुत्षणंशिवपदत्रह्माभिधंचिन्मयद्वःविशऽ 
` इनिचेतसोविलयंचक्रसताविर्मयम्‌॥ ३४ ॥ भावाचन्दयतीन्द्र 


तीथेचंरितंवैराग्यकाए्टांपरां जानन्तोऽथमनीषिणोऽस्थसुद्ृदर्त्रा ` 


- - पार्थनयापयोमितश्तेस्वीकारयाङचक्रिरे.॥ au H. 
उपन्द्रद तस्थञ्चात :. कारच । 
शेषमग्र । 


गोपकतपुरव।स्तव्योगोतमान्वयभूमरिः ॥ सरयृपारिचिद्धत्सु 
तलसीरामपण्डितः ॥ ३९ ॥ डिघेदोपाहगण्येछुप्रतिष्ठितकुलो 


Saag ॥ तेनेवपाठितस्तस्ग्रश्राठु पपुोमहामनाः॥ ४०॥ त्रिः 


ब्यातको तिमजाग्तबुद्धिविद्यामहोदधिः ॥ मनी षिसक्तोमाद्यःश्रो 
'पतिनामाप्रतिछठितः॥ ४१ n काशीर्थ मिश्रङ्गेतीर्थचिरविद्यार्थि- 
नोवइन्‌ः॥ पाउयित्वाऽप्रतिग्राहदीग्रन्थान्‌त्रोकोपकारकान्‌ ॥ ४२॥ 
अनायासेननिर्मायशिवसायुज्यमाप्तवान्‌ ॥ तस्यंपुत्रादिभि दत्तसं- 


दःरव्यापितःपृथक्‌ ॥ ४३ ॥ पञ्चमिःकुलकम्‌ n खेड़ावालोरा- 


मचन्द्रो$शी तिवषवयाअ1पि ॥ करठखरोव्यारणदावग्वेदविडषां- 
गुरु; ॥ ४४ H आदित्यसूयौरासान्तौनांगरौलामगायनो ॥ T8 
_केप्यचुकुवाणौकोथु मितुप्रतिष्ठितौ ॥ ४५ ॥ गोपालभट्टमट्टोऽच्यः 


2 ओ- RRRA, ॥ विश्वनाथभतिष्ठाऊन्ञारायणकुलोद्धवः . 
ओ- ॥४३॥ अवेतनिकसध्याप्येपारंगोनक्रोडचाम्‌ ॥ विप्रानलहस्न 
E 'शोजोषोरामकष्णोनिज्ञेग्रहे ॥ ४७ ॥ अनुजोरामजीनामातस्या- 


` ्तेज्ध्यापयदुबहन्‌ ॥ पश्चगज्ान्तिफेविप्रानकाश्यामान्तंप्रतिष्ठि 





संपरलेभिरे॥ पश्ठेमासिसमेत्यसंन्यसनतोबद्धाज्ञलितेपुर स्तेन, 
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अक्तूबर १, १८, ७८. ugin  परिडतं पत्र ` 
श्री do gaga घ do भ्ोदरनाथज्ीकासंक्तिप्तदृत्त/न्त । राज 
धानी कोडवारमोकामपरिडतपुरमेरदेअपनेजेठेभाईपं ० भी भवान 
दत्त जीखेवयाकरणअत्युचमरीतिसंपढ़ाभारतवपंमअ द्विती यप्रति 
छितऔरिद्वानश्नीरामनिरऽञनपणिङतजञीसेवेदान्तसांख्पयोय शा 
दिशाह्ाकोउत्तेमरीतिसेपढ्केझाशीमे आये, काशीकेगवनमेएट का 
लेजकेडिती यांध्यापकपदकोपायावादउसी कालिजमे प्रथमाध्यापक 


` qq ( प्रोफे तरी) कोभूषितकिया, बाद्छस्विसवर्षकेपिशिनलिया 


घादसन्तोषपूर्वकश्पनेघरमैरदतेथेखांझसवेरेविश्वनाथ आदिदेव | 
यात्राकरतेथे शिष्टाबारमेक्द्वितीयबड्ञेभारीप्रति्ठितवमदात्माच 
सस्पूर्यशास्त्रकेजाननेवालेभीमानपं०देवद्त्तजी मद राज, जिन का कि 


इसीपिछुलेलालम पौषकृष्णतृती यामेस्वर्गवास हुआ, उन्हीं के पोत्रपं० : 
शरीहरनाथजोनेथो डीँही अवस्थामै व्याकरणक्ाव्यसादित्यसाँख्य ` 
| आदि विद्याओमेवड़ी भारी अपूर्वतासम्पाद्नकिय | भौरनवी न विद्वा 


`x 
नोमेअपूर्वताहासिक्त किया,इत्यादिपण्डितपत्र । 
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. ` क्वडवारमण्डलान्तगेतपण्डितपुरग्रामनिवासिकाशीस्थरा | 


5 ša 'प०देवद्‌ त्तशमेतनृज्गवश्ची पं०विश्ववाथूशमेपुत्रोइरिनाथशर्माखगे | 


: _ हएवलघुकोसुदीकोशादिकमधोत्याचि क व्युत्पत्तिसम्पिपादयिष 
_. यकोनसप्तत्य थिकाष्टाद्‌शशाततमेखीष्टाब्दे पाठालयेऽध्ये हुंप्रबिएो 
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रमित्रोद्यंजी पृतबाइनकतदायभागंदततकमीमाँसाँ काव्येषटूका 
व्यानि नाटके ऽभिन्ञानशाकुन्तलवेणीसंदारादीनसा दित्येकुबलयान 
न्दंसाहित्यपंणंकोव्यप्रकाशंरसगङ्गाधरंछन्दसिन्दोमञ्ञरीँदरत्तर 
लाकरंवाणी भूषणंवेदान्तेवेदान्त लारंपञ्चदशींशारीरकमाष्यंचाध्य 


गीएअधीतेषुग्नन्धेघुप्रतिवर्प दत्त प्रशस्तपरीच्तोलव्धोत्ङएच्छात्रतावे ` 


तनपुरुतक़ादिरूपचि विघपारितोषिको ऽयंस्वकुलपरभ्परायातमद 
' पाणिडत्यादिकार्यलम्पादनचमोऽभूतसमतोषयञ्चशुर्वादीनरुवर्प 
चयस्येवखच्छास्त्राम्यांसवादाभिनवरुचिरंचित्रगद्मपद्यरचनाप्रद्‌ 
शना दिनेत्येतत्सूचकंपत्रमस्मैराजमान्य सरस्तरतीकुड्म्बकुलोर्प 
न्ञायसन्मेघाशालिनेऽत्रत्याः . साहेवतरय्याःपणिडतवय्याश्चबितर 
न्तीतिशम्‌ ॥ थो देवद ्तशमाछुघीः । पं०वेड्डटेशशमापं०बेचनरा 
मत्रिपांठी.। रमानाथशमा । द्विवेदपं०ब्स्तीरामशार्मा । राममिश्र 
शास्त्री | कालीप्रसादशमा | वापूदेवशार्त्री | पंरशोतलाप्रसाद्‌ 


त्रिपाठी | देवकृष्णशर्मा। कैलाखंचन्द्रशमा। वामनाचायों:। बाल - 


शास्त्री । दशगाप्‌ साहब दःथिवो लाइ बद्‌'ग्रिफिथसादवबप्रायः सन्‌ 
७७।निस्सीमबुद्धिविद्यावानयमितिबेत्तिशिवकुमारशर्मो। ` 
इसस्तर्टिफिकटमिलनेकेबाद श्रबच्छेदकत्वनिरुक्तिसामान्यनि 


` 


रुक्तिपच्चताशव्द्शक्तिप्रकाशिका भद्टेतसिद्धि 'खण्डनखादाजैमिनी 
` याधिकररणमांलाशास्त्रदीपिकालौगाक्षिआपदेवीवेदान्त परिभा 
^ घासिद्धान्तविन्दुवृदृदुवारत्तिकमुहत्त चिन्तामणिकुएडसिखिइत्या 


दिल्लोटेबड़े बहुतेरग्रन्थो कायथावकाशसाकल्येनअंशतो वा गु दमु ख़ 
हेअवणाविड्याहेि॥ ^ c 
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ठालयप्रचानाध्यापकथी ढिवेददेत्रदतशर्मेतन्‌ह्ववश्ी प॑णविशदनाथ 
शर्मणःपु्रो डिवेदो पनामको रामनाथशर्मास्वगेदपवअमरकोशलशु 
` द्ौमुद्यादिक मधोत्याधिकव्युत्पत्तिसस्पिपादविषयां5शीत्युत्तरा M 
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| व्याकरणेसिद्धान्त tg deret matafted) हो:काब्येक ई 
मारखर्भवरशुबंशंमे घटूतंकिराताज्छ्येऽनी यश्यलर्गचतुष्टयंशिशुपाल ® -' 
 बघस्यलेत्रयंनेषधी य चरितस्यसमं द्वयं,लादित्येचन्द्रालोष, een ' 
. -लिछ्ुन्दोमञ्जरीभ्‌ तवोधइत्तरल्ञकरौ, लांख्येतस्वक्षोसुदा, योगे ` `; 
'चन्दिकां,घ संशा स्त्रेमचुस्टुतिमिताच्तर्रादायभाग चाध्यगीएश्रक्ची . म 
तेषुग्रन्थेघुद तशस्तपरोक्षो$यस'धुना5थीतत्रन्थानध्याप्यितुशक्तः 2:२, ; 
समपद्यत | समर्थश्वायंप्राकृतभाषोपनिवद्धतुललीक्ृवरामाय- । | ` 
णादिभ्रच्थानूवंगभाषोएनिवद्धमाईकेलम'घुसदनदत्तनिमितसेघना ! 
दव'घा दिग्रन्थांश्वाध्यावपितुंपुर्वोक्तमाषयोरभिनचकाव्या निनिर्मा 
लुंचयतोऽस्यचंगभाषाच्तरादि क्षानसपिखमीचीनमित्येतद्‌्थंचो 
घकंपत्रमस्मसुप्रतिष्ठितकुलोत्पंचाय सुशीलायमेघाचिनेऽत्रत्यावि . ` 
 तरन्तिइतिशम्‌॥ वापूदेवशांस्त्री ॥ दामोद्रशःस्त्ी ॥पं्भवानी ` ` 
_ gami पं०्वेचनरामश्म॥श्री द्विवेदृहरिनाथः!नीषी।गङ्गाधर & * 
. शास्त्री ॥ कैलाखचन्द्रश्सा | राममिभ्षशास्त्री ॥ रामरृष्णशा ` ost 
St ॥ पं०्शीततलाप्रलादशमा ॥ केशवशास्त्री ॥ देवळब्णरामा ॥ "०. 
 दुःमिसपिलकालेजवनारस २११ १२ ५ ८३ ॥ .. PRESE. 

' इलसडिफिकटमिलनेकेबाद अपनेश्वशुरकाशीमदेँनी स्थछुमलि 
दपं०गोपालद्त्ततरिपाठोजी ) सेवेध्यकके अनेकप्रन्थ पढ़ाऔर उस A 
कोक्रियासी लिजाऔरकई छापेखानेकी मैनेजरीकियाओर बहुत 
भ्र्न्थोकाश्नुवादलेजसंस्करणादिवहुतसेकामकिये ॥ एतस्यव्या 
करणघंरमेशास्त्रादिष्वतीवव्युत्दन्नतया परिभ्रमशी लतयाबुद्धेरति 

_ चमत्कारितयाचारमकसुनिञ्चयो5स्वियद्यषकझिञ्चितपङ्लपष्यते 
- तस्यपरिपूरोइद्धिद थालस्पादपिष्यतियथानापरइति पं०वेचन 
— रामशर्मा I पंरशीतलप्रलादशमा । भोवस्तीरामशमा । देवछव्ण 
— int | पं०शिवकुसारशमां । teaa Data । गयादत 
— शर्मा. दिवेदोपनामहरिनाथपणिडतोनामनबीतव्े उत्तमया ईब 
` बिद्ययाचिख्यातःअतिडुद्धिमःतयाचविभ्षुतः । इस्याद्शिनेकयोरेय ¦ 
`= तापत्रदेलोउनलवकाविर्वरक्ेभयसेयहांनहीलिला। ` 
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